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निवेदन 
हर्ष का विपय हे कि इस वर्ष हम स्वामी रास के समय्र अन्य--- 
लेख व उपदेश के दो भाग, एक 'वेदान्तशिखर से! और दूसरा “धर्म- 
चत्व! प्रकाशित करने में समर्थ हुए हैं॥ अब मुख्यतः केवज एक ही 
भाग--अरण्य संबाद शेष है, जिसके छपने पर प्रथम प्रकाशित स्वप्मी 
रामतीर्य अन्यावल्ली के २८ भागों का द्वितीय संस्करण समस्त हो जायगा 
आर राम-प्रेमी स्वामी राम के सम्रग्न अन्यों का भले प्रकार पारायण 
कर सकेगे। अरण्यसंवाद भी प्रेस में दिया जा चुका है और आशा 

है, चह भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगाः । 


अन्त सें, सभी राम-प्रेमियों से सादुरोध आज है कि दे सदा की 
साँति इस अनुपम साहित्य के प्रचार सें हमारा हाथ वदते रहें | है 
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9७. फेक... 


अंग्रेजो में धर” को “रिलोजन? कहते हैं। ब्युत्तति के अजुसार 
(रेलीजन' शब्द का अर्थ हे 'पीछे बॉधना” अथात्‌ जो हसें (पीछे जौटः 
कर हमारे आदि स्रोत से बाँध देता हे, चही घम्म हे । 

प्रश्न--हमारा मूल या आदि स्रोत क्या है ? वह कौन सी शक्ति 
है, जिसके वशचर्तों होकर मन सोचता है, आँख देखतो है और प्रकृति 
अपना काम करती है ९ 

उत्तर--वह जो मन-बुद्धि, नेन्नों तथा अन्य ज्ञानेन्दियों के हारा 
अनुभव में नही आता, किन्तु समन-बुद्धि, नेत्रों एवं अन्य इन्द्रियों वो 
अपने अपने काम में प्रेरित करता हे, ब्रह्म कहलाता है | चह हमारे अनुभव 
या विचार का विषय नहीं हो सकता | मन-बुद्धि और चाणी को उम्र 
पर चिचार करते समय घवराकर पीछे लौटना पद्ता है। 

हमारे हाथ का चिमटा प्रायः सभी चाह्य वस्तुओं को पक्रठ सकता 
है, किन्तु क्या चिसमटे के लिए लोटकर हमाने हाथ की उन डेंगलिग्रो 
को पकडना सम्भव है, जो चिमटे को सम्भाले हुए हैं | इस लिए जन 
और छुद्धि से यह किसी श्रकार आशा नहीं की जा सकती कि वे उस 
अज्ञात, अचिन्य तत्व को जान सकेंगे जो स्वयं उनका मूल ख्ोत हे | 

ऐसी स्थिति में हमें “धर्म! और कर्मकार्ड का सेद समझना होगा 
ओर उससें से रुदिजन्य अवाय थक करनी होंगी। बब हम देख 
कि धर्म” वास्तव सें रुक योगिक विधान है, जिसके अदुसार मन 


श्‌ स्वामी रासतीय 


श्रौर छुद्धि वाद्य जगत से पीछे लौटकर उस अ्ज्ञात-अचिन्त्य मूल रतोत 
में लय हो जाता हे | 

जब कोई ईसाई भक्त या पविन्न-हृदय मुसलमान इंश्वर को ध्रार्थना 
के लिए तयार- होता हे तब उसके हाथ अपने आप अज्ञात रूप से ही 
ऊपर उठ जाते हैं मानों वह विसी ऊपर के, अपने से बाहर के, अराद 
तत्व को पकड़ने की चेप्टा कर रहा हो | हिन्दू जब भक्ति में क्ीन 

, होता हे अथवा समाधि में देंठता हे ठव अपने आप प्रद्ृततः उसकी 

आँखे बन्द हो जाती हैं | इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि चह' शअरुश्य, 
अक्लाद तत्व हमारे भीतर है, जिसमें हमारा मद और डुद्धि दूवना 
धाहती हे | 

धममं अनेक नहीं, एक हे; वही हिन्दुत्व, इस्लाम औ्रार ईसाईयत 
वी जान हे | यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इस धर्म का एक श्रर्थ हे 
डस अज्ञात का, मन-वाणी से अगोचर का साक्षात्कार, जहाँ न जाति-पांति 
रहती है और न रंग-रूप, जहाँ न मतमतान्तर रहते हैं, न सिद्धान्त और 
उपसिद्धान्त, न मन-चाणी, न देश-काल ओर न छाय-कारण, न इहलोक 
रहता है और न कोई अन्य काल्पनिक परलोक, जहाँ ये सारी वात ओर 
उनके अन्तर्गत जो कुछ सम्भव हो सकता हे, वह सब इुछ साफ हो 
जाता है, सब कुछ उसमें लीन हो जाता हे, जहाँ शब्द वी पहुंच नहीं 
हो सकती उसका साज्षावकार ही धर्म दे | वया इसमें कोई रहस्य है ? 

नहीं, बिल्कुल नहीं | 

डिस मनुष्य ने सचझुच कभी धार्मिक अडुभद श्राप्त किया हो वह 
अपने उस कण की याद करे जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं और 
फिर बताने कि उस घढी से अपने-पराये की, संसार की यहाँ तक कि 
ईश्वर की भी याद रहती है या“नहीं | यथार्थ साक्षात्कार की श्रवस्था में 
में ओर तू का प्रपंच, दृप्टा ओर दृश्य का भेद काफूर दो जाता ह। 
उपयु क्त आदर्श को आप्त कराने वाले किसी भी चेंघानिक प्रयास को 
राम धार्मिक सममता हे | | 


घ्मे झ्‌ 
यहाँ यह अश्न हो सकता हे कि ऐसे रहस्वसन लक्ष को आप्त करने 

च् कप 
की क्या आवश्यकता है | किन्तु इस अश्न का उत्तर हू ढने के पहले 
आइये, हम इस वात की जाँच करें कि मज॒प्य के हृदय को आकर्षित करने 
चाले मुख्य आदशों की जैसे ज्ञान, चीरवा, प्रेम, सुख आदि की आएि 


साधारणत; हमें केसे होती हे । 
--साधारणतः हम जान से उन वातों या चरथ्यों का अर्थ 


लगाते हैं, जो हमें वाद्य उपकरणों जसे पुस्तकों या शिक्षकों के हारा 
आप्त होते हैं। ओर उस भमहृप्य को हम वड्ा विद्वान समझते हैं जिसने 
अपने समय के सुअसिद्ध एवं विद्वताएूर्ण अन्यों से अपने मस्तिष्क को 
भर लिया हो अथवा उन्हें कंडाग किया हो | हमें इसमें कोई आपत्ति 
नहीं कि हमें भूतकाल की सफलताओं की अवहेलना न करना चाहिए, 
चरन्‌ सावधानी से उनका अध्ययन करना चाहिए किन्तु हमारे कहने 
का असिप्राय यह हे कि वास्तविक शिक्षा तो उस समय प्रारम्भ होती 
है, जब मजुप्य सभी भ्रकार की वाह्य सहायताओं से मुंह मोड़कर 
अपने अन्वर के अनन्त लोत की ओर अग्नसर होता है| बस, ऐसी दशा 
मेँ एक से एक नये चिचार उसके हृदय से मनिकलते हैं, चह मानो 
मौलिक विज्ञान का आकृतिक चश्मा बन जाठा हे । न्यूटन (तथा 
अन्य सत्यान्वेषों ने अनेक लाभदायक आविष्कारों का सम्पादन 
'किया है ] आप यह वतलाइये कि ये सच्चाइयाँ जो उनके पहले सनुप्य 
को प्राप्त न थीं, उनको किन पुस्तर्कों से प्राप्त हुई थीं ? इन बातों को 
उन्होंने कहाँ से, किस गुरु से सीखा था ? सच्ची थात तो यह हे कि 
मलुष्य-जाति के इन उद्धारक महापुरुषों को शिक्रर या जिज्ञासा अज्ञात 
रूप से ही हमारी उस वाल्तविक आत्मा तक पहुंच गड़े केवल जिसके द्वारा 
ही समस्त अनसुना सुना जादा है, न जाना हुआ जाना जाता है, न सोचा 
छुआ सोचा जाता है। उसके द्वारा प्रकाश अपने आप फूट निकलता 
है जिसका मन एकाम होता है। एकाम्म होने का अथ हे कि वह अपने 
खुद्ध अहंकार ( अहम ) को भूल जाता है, उत्दे अपने तन-मन-लुद्धि 


5 


है स्वामी रामदी्थ 


“आदि किसी की सुधि नहीं रहती, ऐसी दशा छा जाती है, जहाँ संसार 
अहमद॒ति ओर उसका सारा पसारा अज्ञात और अचिन्त्य परम नत्व में 
लीन हो जाता है | वस, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर ही, उसके पहले 
कदापि नहीं, सच्चाइयों फी वर्षा होने लगती हे, नये नये आविष्कार: 
अकट होते हे; ज्ञान की धारा फूट निकलती हे, प्रकृतिदेदी के नूततनतम 
रहस्य सामने इप्टिगोचर होते हैं। कहने का तात्पयर॑ चह हे कि 
ऊपर धर्म का जो स्वरूप वतलाया गया हे, उसे जिस योगिक साधन का 
रूप दिया है, संसार की समस्त सच्चाइयाँ, शोध, आविष्कार, सिद्धांवः 
ओर उपसिद्धांत--सबके सब प्रकृततः उसी स्थिति से अक्रड होते है। 

जहाँ कवि पुक बार उस समाधि-चेतन की अवस्था में पहुंचा नही कि 
एक से एक दिव्य विचार, एक से एक श्रेष्ठ भावनाय उसकी काव्य-धारा 
सें फूटी नहीं | चाहे कवि हो यर दाशंनिक या गणखितज्ञ--जो भी अपने 
अत्यक्ष अहम्‌ भाव को भूल जायगा, वही जटिलतम समस्याओं का 
आश्चयंमय समाधान करके दिखा देगा | जब कीई समस्या हल है 
जाती है, कोई आविप्कार हाथ आ जाता हे तब हमारी यह प्रत्यक्ष मै! 
उसका श्रेय लेने के लिए उत्सुक्त हो उठती हे | क्न्ति ध्यान रहे कि जब 
ज्तक हमारे अन्त) करण में यह अधिकार चाहने वाली, स्वत्व जमाने 
चाल्ी में! का अस्तित्व विद्यमान रहता हे ठब तक कभी किसी श्रकार 
का आविष्कार नहीं हो सकता । केवज उसी समय जब “मे? का लोप 
हो जाता है, धर्म की चह दशा प्राप्त हो जाती है जिसका संकेत ऊपर 
किया गया हे, केचल तभी सफलता और ज्ञान का प्राहुर्भाव होने 


लगता हे। रे 
२--आश्रो, अब किसी रणखत्ेन्न में चलकर किसी चीरात्मा का 


अध्ययन करे । चह अपनी अलौकिक शक्ति से मानों पागल सा हो रहा 
है, वह हजारों की परवाढ नहीं: करता, उसे अपने शरीर की झुधि नहीं 

| सचमुच इस समय वह न शरीर हे और न मन, यहाँ तक कि चह 
बारद्य संसार से भी बेख़बर हे। हे केचल जोश ही जोश, उसके शरीर 


धर्म ष् 


-का प्रत्येक रोय पुकार-छुकार कर कह रहा है कि इस समय वह डस 
परम आत्म में इूबा हुआ हे, जो शरीर-सन और समस्त संसार के तल 
सें सदेव विष्ममान रहता हे । ठेखने बाले उसके दुर्जय साहस और 
असीम दीरता को देखकर दंग है, जो न जाने कहाँ से उसके दारा 
' अकट होकर उनकी आँखों को बिजली के समाव चकाचोंध कर रही है, 
“किन्तु यदि योद्धर से स्वयं उसकी वीरता का पता पूछा जाय तो उसका 
बह दुर्घर्ष शौर्य उसको उसी प्रकार श्रज्ञात होगा, जेंसे समाधि मे, घर्म 
के चास्तविक स्वरूप सें, पद के पीछे रहने वाली सर्वात्मा में सब कुछ 
“लीन रहता है। 
३--प्रेम छा शब्द कितना प्यारा है ! प्रेमी से सभी प्रेम करने हैं, 
कौन भला सच्चे भक्त की भक्ति नहीं करता ! सच्चे हिन्दू को अधिकांश 
अवसरों पर भक्ति का ही एकमात्र सहारा रहता है। कुछ ऐसी श्रेष्ठ 
आत्माय होवी है, जो ईश्वर की भक्ति के लिए, सगवान्‌ की सेवा के लिए 
अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व सहये बलिदान करने के लिए तत्पर 
“रहती हैं। श्राइये, हम इस भक्ति के सूल के ्लोत की शोध लगाये | 


“कैतन्य महाप्रभु या 'वनयन' जैसे थादर्श भक्तों की र्याति इसी लिए 
हुईं कि आर्थना के समय वे असाधारण रूप से समाधिस्त्र या आत्मविह्नलल 
'हो जाते थे। और यहां यह बतलाने की श्रावश्यकदा नहीं कि जिस 

हृदय में इंश्दर-मक्ति इतने जोर से उसड़ती है उसके लिए लोक-लज्ता 
अथवा सांसारिकता का कोई अश्न ही नहीं रहता | वह अपने कुद्ध अहम 
के बन्धनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है| किन्तु ऐसे दिव्य पुदुषों की बाठ 
छोड़ दीजिये, उन पुरुषों को देखिये, जिन्हें सांसारिक पदार्थों से ही सच्चा 
अम करने दा सुझदसर मिला है, वें भी अपने अनुभव से बतला सकते 
हुँ कि प्रेम वो परमावधि में न प्रेमी रहता हे और न प्रेमिका । निस्संदेह' 
यह विचित्रता हे किन्तु होता ऐसा ही है ] तात्पर्य यह कि प्रेस भी उपयुक्त 
अर के स्वरूप से एकरूप हे--इस से इन्कार नहीं किया जा सकता | 
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४--परमानन्द के लिए अंग्रेजी में एक शब्द हें 'इक्सटेसी” 
(८८४६४४७५) | च्युत्वति के अनुसार इसका श्र्थ होता है--बाहर खड़ा 
होना । और चास्तव में आनन्द हे क्या ? चाहे जो अवस्था हो, चाहे 
जो परिस्थिति हो, तन-मन-डुद्धि और इस दृश्य संसार से बाहर निकलने 
का ही दूसरा नाम आनन्द हे | यदि - हम अपने अजुभवों की छानवीन 
करें तो हम कह' सकेंगे कि जब हम द्वेन के बंधन से---चाहे वह थोड़ी देरः 
के लिए ही क्‍यों न हो--म्रुक्त हो जाते हैं तभी हमें आनन्द की प्राप्ति होती: 
है | इच्छित वस्तु और इच्छा करने वाजा---जब दोनों मिलकर एक होः 
जाते है तभी अगनन्द्‌ प्रकट होता है । इस भ्रकार हम देख सकते हैं कि 
आनन्द के स्वरूप सें ओर धर्म के स्वरूप में पूर्ण एकता हे | 


इन तथ्यों के निरीक्षण से यही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि जीवन 
के सभी श्रेष्ठ एवं चिरभिलपित लक्ष हमें तभी भ्राप्त होते हैं. जब हमारीं 
मन-बुद्धि ओर उसके साथ ही यह सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ उस श्रज्ञात तत्व 
सें लीन हो जाता हे | 
किन्तु इस प्रकार---इस प्रकार की साधनाओं से हम उस सर्वव्यापक 
सार्वभामिक तत्व में केवल कण भर के लिए गोता लगा लेते हैं, जेस 
शब्दको 4 में प्रवेश करके हम एकाघ शब्द का श्रर्थ जान लेते हैं, अथवा 
जैसे समुद्र में गोता मारने से गोताखोर के हाथ में तुरन्त ही एकाघ 
मोती आजाता है। 
भोग-विलास से प्रकट होने वाला विषयानन्द भी, यदि ध्यानपूर्वकछ 
देखा जाय तो तत्वन; धर्ममय होता हे | किन्तु जिस ढंग से इन भोग- 
खिलासों में हमें धर्म की प्राप्ति यआ अजुमव होता हे- उसकी ठुलना उसः 
ढंग से की जा सकती है जले कोई गंदी नाली के मरोखे से दरबार का 
सौंदर्य देखने की चेप्टा करे | थे भोग-विज्ञास तो बिजली की उन कौंधों के 
-समान हैं जो तत्व रूप से व्यापक सूर्य श्रकाश से एकरूप होते हुए भी, 
भलाई की अपेज्ञा डुराह अधिक करते हैं। भोग-विलास की उपमा के लिए 
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एक सुन्दर कहानी हे जिसमें प्रीमेयियस ने स्वर्म से अग्नि चुराने की चेष्टा 
करके अनेक चातनायें सही थीं” । 


अब प्रश्व यह हे कि क्‍या इस परम कल्याणमय दुरवार सें नियमित 
द्वार से प्रवेश पाना संभव नहीं हे ? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं हे 
जिसके द्वारा अद्धंनिश की विद्युत कलर को अनादिकालोन दिवाप्रकाशे 
में परिणत किया जा सके | हमारे हृदयों में अपने आप ऐसी इच्छा चिद्य- 
मान रहती है और इसीलिए साधारणतः हमारे लिए धर्म की आवश्यकता 
होती है | जो इस उद्देश की प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास करते हैं ये 
निस्संदेह प्रशंसनीय हैं ओर जो घर्म की इस मद्त्ता का तिरस्कार करते 
हैं, वे सानो जानबूक कर अपनी इच्छा के विरुद्द श्रात्मघात में लगे 
हुए हैं । 


दुर्शनशात्र अयवा विज्ञान ने इस अनिर्वचदीय तत्व का रहस्य 
जानने के लिए जितने अधिक प्रयास किये हैं, वे सब घुरी ठरह असफल हुर्‌ 
हैं। देश-काल और कार्यकारण-संवंध--इन पर चाहे दृष्ठा और दृश्य के 
इप्टिकोश से विचार किया जाय, उनका वास्तविक स्वरूप सममने मे 
नदीं आदा। पदार्थ, गति था शक्ति का अन्विस स्वरूप खोजते समय 
अन्वेषक-सस्तिप्क के सामने ऐसी घोर वाघधाय उपस्थित होती हैं, जिन 
को पुर करन असन्भव हो जाता है। 'पुठोमिक घियरी” अशुमन्तव्य 
में स्वयं विरोध उत्पन्न होता है | यही दाल श्रन्व सें बेज्ञानिक वोस्कोविच 
के गति-केन्द्र! मन्तब्य का हुआ | संसार के जितने भी 5साणाधारित 
धर्म विज्ञान भ्रचलित हैं उन सब पर दिसी न किसी अंश सें विचारहीनता 
की छाप लगी हुई हे | एक दर्शनशात् दूसरे दशंन का खण्डन और 
निन्‍्द्रा करता है| दूसरा उसी रूप से बदला लेने में कोड़े बात उठा नहीं 
रखता | इन सच यातों से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि ५क्ृति का अन्तरंग 
बुद्धि के लिए सदेव रदृस्पपूर्ण दी रहेगा। दूसरे शब्दों में समृष्टि की 
गहराई का पता लगाना मानवी छुद्धि से परे की बात है। तो क्या ऐसी 
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स्थित्ति में सम्ृृष्टि के आधारदूत डस निरपेत्ञ तत्व की खोज करने से हसें 
सर्वंथा निराश हो जाना चाहिए ? क्या हमको अपना सारा बल और 
सारी शक्ति व्यावहारिक चीजों, जैसे रेलवार अथवा विनाशक बारुद 
और बसों की शोध और आधिप्कार में ही लगाना चाहिए। किन्तु इन 
खिलीनों से भी तो एरा नहीं एढ़दा, उनसे शान्ति नहीं मिलती। हर 
एक नह वस्तु आप होने पर ओर और नह वस्तुओं की प्राप्तिके लिए हमारे 
हृदय में जो अन्याय लालसा जा£्त्‌ होती है, मानों चह जोरदार शब्दों 
में सांसारिक आकांतक्ताओं की तुच्छुता हमारे सामने प्रकट करती है | 

इन बिंचारों से हम घोर निराशा में पड़ जाते हैं। किन्तु उपनिषद्‌ 
कहते हैं---निराशा मत हो | शान्ति के लिए तुम्हारे दृदय की श्न्तर्तम 
आशा कभी व्यर्थ न जायगी । इस सत्य तत्व के विरूद्र हम अपनी श्रांख 
चाहे जितने हठ से बन्द रखे, एकान्त के कुछ सुखद हणों में ऐसे प्रश्न 
वरवश हमारे समाने आ जाते हैं जेसे, आखिर, संसार का यह सारा 
पसारा कहां से अकट हुआ है ? में कोन हैँ, अथवा में हुआ ही क्‍यों ? 
इस विशाल पृथ्वी और अनन्त आकाश का प्रयोजन क्या है ? 

वेद कहते हैं कि हमारे हृदय सें बद्धयूल इस अश्न का कोई न कोई 
समाधान अवश्ण्सेव निकलना चाहिए, यचपि दर्शन, विज्ञान अथवा 
सांसारिक प्रेम से यह कार्य नहीं हो सकता । यह अश्न वास्तव में स्व 
उसी अनिर्बंचनीय माया का अंश है जिसे चह हल करना चाहता हे । 
जेसे कोई बाज़ उस आकाशसंडल को पार नहीं कर सकता, जिसके 
भीतर चह उद़्ता है, उसी अकार हमारी विचारशक्ति अपनी सीमा के 
क्षेत्र को पार नहीं कर सकती | जब तक अश्न-कर्त्तो ओर जिनके चारे में 
प्रश्व किया जावा है पे--ऐसा इन्द्र रहेगा, तब तक नाथा के कारागार 
की दीवारें नहीं हूट सकतीं और न हस दृश्य-पढार्थ से ऊपर टढ सकते 
हैं। हमारा यह आदर्श एक विशेष साथधंना से धाप्त किया जा सकता 
हैं, किन्तु जब उसकी प्राछि हो जाती है तव चह्ां न :श्न का नामोनिशां 


धर्म है 
रहता ह और भ उत्तर का | इसी आदुश को प्र करना चेदान्द का लक 
है, किन्तु सांसारिक प्रम, खुख आमोद-प्रमोद--ऐसी दातों से उसका 
कोई संबंध नहीं होता, न्योंकि इनका तरीका शुल्लारी वदाने दश्ला हे | 
जिसकी ऐसी अद्धेंद दृष्टि हो जाती है, घह स्वयं त्रह्म है, जो मन और 
बुद्धि से नहीं जाना जा सकता | जो मदुप्य इस बहा के दुर्शन भर कर 
लेता है, दह भय श्रौर चिन्ता से मुक्त हो जाठा हैं। जिसे बह्म 
साहात्मार हो जाता हैं अथवा जिसे धर्म की पाति होत्ती है, डसका 
चरित्र ऐसा निर्मल हो जाना चाहिए जो किसी श्रकार हिलादा नहीं 
ला सकता । 

इसीलिए “घर्म' हम सब के लिए अपेक्तित है । 


ध्थ 
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छिद्वान्वे षण की प्रवात्ति और विश्वव्यापी प्रेम 
भारतवासियों के लिए, संसार के लिए राम का संदेश|। 


जब कभी भारतवर्ष में कोई होनहार आन्दोलन उठाया जाता हे 
चभी दलवबन्दी का भाव सवेंसाधारण का ध्यान नेता के चरित्र सम्ब्नन्धो 
दोषों को ओर खींचने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक फूल खिलने के 
पहले द्वी कलिका रूप;में मुरका जाता है। चुटियाँ किस में नहीं हैं ? स्वामी 
विवेकानन्द की स्वास्थ्यकर एवं आ्रशाजनक योजनाओं तथा निर्भीक 
उपदेशों का तिरस्कार इसलिए किया जाता है कि स्वामोजी यह खाते- 
पीते हैं, चह खाते-पीते हैं। यही हाल काशी के स्वामी कृष्णानन्दजी 
का हुआ | एक आपत्ति-जनक व्यवहार स्वलाधारण के सामने उनके 
मत्थे मढ़ा गया, जो वास्तव में उनका था भी नहीं और उनको जुवान 
बन्द कर दी गई | इसी प्रकार जो व्यक्ति साधारण धर्म-प्रचार और धर्म 
महोत्सव के कामों सें अग्ुआ हुआ है, उस पर भी कतिपय्र व्यक्तिगत 
श्लुटियों का आरोप करके साधारण धर्म-प्रचार और धमम-महोत्सव के अधि- 
चेशनों से लोगों को व्रित किया जा रहा है। गधे से गिर पडने पर गधे के 
हॉकनेदाले से मरूगढदा, निस्सनन्‍्देह चिजक्तण तक हे ! 

एक वार राम ने देखा--एक दूध वेचनेवाला छोकरा एक घर सें दूध 
की कुछ बोतले लिये जा रहा है। संयोग से एक बोतल उसके हाथ 
से फिसल कर टूट गई। 

चह क्रोध से ऐसा मद़का-ओऔर शेव बोतलें भो उसने सबक परू 
पटक दीं। 

अपने परस्पर के वर्ताव में मी जोग ठीक ऐसा ही व्यवहार करदे 
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क$। अपने मित्र की छोटी मोटी किसी विशेष बात में ब्रटियों कोः 
देखते ही उसके सदगुणों पर पानी फेर देने की केसी प्रवल प्रद्ृत्तिः 
हमारे हृदय सें जाम्त्‌ हो उठती है। 


जल-गणित विद्या में किसी पिणड पर दो प्रकार के दबाव माने जाते 
है, एक सम्पूर्ण दृवाव और दूसरा लण्ध दवाच | किसी पिंड पर सम्पूर्ण 
दबाव असीम और लब्ध दवाव शल्य हो सकता है। भारत से बहु-- 
संख्यक शक्तियों का कोई जब्ध दबाव प्रकट नहीं होता, क्योंकि थे एक 
दूसरे के चिरुद्द खढ़ी होने से श्रकारथ हो जाती हैं | क्या यह स्थिति - 
करुणा-जनक नहीं है ? इसका कारण क्या है? यही कि हरएक दल 
अपने पढ़ौसी के दोषों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करता है। इस” 
प्रकार मेल कभी नहीं हो सकता | संदेहात्मक आधार पर दोषारोपण 
की भव्ुति ही एक दुष्ट शक्ति के रूप में हमररे बीच आपत्ति जनक योग्य 
चरित्रवाले मनुष्यों को पेदा करने लगती है। “किसी को चोर कहो और - 
चह चोरी करने लगेगा?” यह एक:निर्विवाद स्वत३-सिद्ध सच्चाई है। 


क्या हमारे आधार सें कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं हे ? क्या हमारे 
पडौसियों में कोई प्रशंसनीय गुण नहीं होते ? क्या भारत के विभिन्न 
दलों में एकता का कोई बन्धन नहीं हे ? शुद्धता या अशुद्वता के नाम 
पर हसें इश्वर की खुफ़िया पुलिस के स्वयं-निर्वाचित सदस्यों का श्रभिनय - 
करके किसी ऐसे मनुष्य के व्यक्तिगत चरित्र में काकने का क्या अधिकार 
है जिसका सार्वजनिक चरित्र देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है ?' 
व्यक्तित आचरण का प्रश्नतो उसके ओर परमेश्वर के बीच 
का भ्रश्न है। हम उसमें हस्वक्षेप करने वाले कौन है ? दूसरों के गुण-- 
दोषों पर विचार करने सें हमारी शक्ति का जितना अ्रपव्यय होता है, 
चह हमें अपने आदशों के अनुसार जीवन-निर्वाह करने में लगाना: 
चाहिए । क्या बाहरी दवाव के दवरा मनुष्य एक पण भी सदाचार के- 
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माय सें आये बढ़ सकता ह ? अथवा क्या अशंसा की अभिलापा करने 
“चाला लोकाचार ओर लोकमत के श्रदुसार चलनेचाला आचरण शुद्ध- 
पवित्र कहा जा सकता हे? पेसे आ्राचरण को एविन्रवा के साथ सत 
मिलाओ, इस अकार का आचरण तो दुर्बलता हे | 


क्या काँटों के कारण हम गुल्नाव को त्याग देते हैं। हलवाई 
चाहे भूली खाकर ही पेट पालता हो, क्विन्ठु इस कारण हम उसकी 
बनाई प्रिठाई खाना नहीं। छोड़ देते | जो चलु हमारे भीतर ( पेट में ) 
जाती है उसके कारण हम अ्रष्ट नहीं होते किन्तु जो हमसे बाहर है वही 
- विगाड़ती हं। थदि स्वामी विवेकानन्द किन्हीं चिशेष चस्तुश्रों को खाते 
और पीते हैं. तो इससे क्या ? जब तक उनके द्वारा हमें उत्तम उपदेश 
मिलते हैँ, तव तक हमें यह परवाह नहीं, कि डनके पेट में क्या जाता 
है। शिक्षक के व्यक्तित्व से हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो उसकी शिक्षाओं 
ओर परासशशों को उनके शुण-दोषों को परखं कर के अहण करना चाहिए । 
“ रेखागणित के तत्वों से 'यूकलिढ” के व्यक्तित्व का क्या सरोकार हे? 
चित्रकार कुरूप है, इसलिए क्या हमें उस के बनाये हुए सुन्दर चित्र का 
तिरस्कार करना चाहिए ? सर फांसिस बेकन घूसखोर थश्रे तो क्या इस 
कारण से हमें उसके तक श्षास्त्र के अन्तर्गत आह्ुमानिक सिद्धान्त 
(70700०४५४७ ],09 5) फेक देना चाहियु ? आज इस चोसची सदी 
में यह बड़ा उत्तम समय आया हे कि हम बुद्धि से काम लें ओर व्यक्तियों 
और उनके उपदेशों में चिचेक करना सीखे | गंदी तलेया में डगने के 
कारण क्या हमें सुम्दर कमल का तिरस्कार कर देना चाहिए ? 
भारद की दरिद्रता का सबसे बढ़ा कारण यद्द है कि हम छदा- 
कर्कट की अवद्ेलना करते हैं, स्तक पशुओं की हड्डियों को छुने से डरते 
हैं। एक प्रकार के नासिका-आरोग्य विज्ञाद के चक्कर में पड़कर 
उन सथ चोजों से नाक-भौं सिकोइते हैं, जो गंदी कहलातो हैँ | इन्हों 
-चुच्च चीजों के उपयोग से ही यूरोप एवं श्रन्य सम्य देश सब्द्धिशाली 
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बने हुए हैं । क्या सुन्दर पुष्प-बाटिकाये मेल्री खाद से तेयार नहीं होतीं, 
काले धुर्फ वाले मेले कोयले के सदुपयोग से ही अमेरिका तथा 
यूरोप के लोहे के तया अन्य कारखानों में अद्भुत शक्ति पेदा की जा रही 
है। राम की श्रेष्ता इस वात में थी कि उन्होंने तुच्छु बन्दरों को पुल 
अद्भुत सेना में परिणत क्या था | पवित्र और विश्वुद्ध आत्माओों के साथ 
कौन प्रेमपूर्वक मिल-जुल कर नहीं रह सकता ? किन्तु महात्मा तो वह 
है, जो अपनी विशाल सहानुभूति और साठ्वत्‌ हृदय के आहिंगन सें 
नीचों को भी समेट लेता हे । 


देखिये, अपनी सच्ची आत्मा के सूर्य पर पाकशाला के और चड् 
अंध विश्वासों के धूल-केंकावात का अहण मत लगने दीजिये, अन्यथा: 
हम अपने जीवन का अपव्यय करके आध्यात्मिक और शारीरिक दोनो 
प्रकार के अधःपतन के भागी होंगे। निस्‍्संदेह शोचनीय हे वह चौके-चूल्हे 
का घर्म, जो अनन्त, अमर आत्मा को किसी विदेशी की चपाती-शोरवे 
से मल्िन होता मान बठता है| कृपया इन जी॑-शीर्ण ज्ञाति-परिधानों 
के तले देखिये | ठम हो क्या ? सर्वात्मा अनन्त,अनध और अमर आत्मा 
तुम्हारा अपना आप ह। वास्तव से इस आन्तरिक साम्य की उपेक्षा 
करना ही संसार के सारे अकद उत्पातों को उत्पन्न करती हे | 

पथञऋष्ट ओर सनकी नोति-शाख-विशारद उपदेशक अपने पदौसियों 
के व्यक्तियन आचरणो की रिन्दा ओर विरोध करके मानों केवल नदी 
के ऊपरी तल से काग और फेन दर करने की चष्टा करत हैं, थे उस 
असली कारण तक नहीं पहुंचते जो नदी की तल्ी से विपमता के रूप 
विद्यमान हैं । 


जिनका अधःपतन हो झुका हे उनके उद्धार के लिए दौदधूप करने 
वाले तुम हो कौन ? क्य्रा स्त्रय॑ तुम्हांरा डद्धार हुआ हे ? 


क्या तुम इस दथ्य को जानते हो कि जो अपने जीवन से वचायेगा 
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“-चह उसे खो देगा | क्या तुम पतितों सें से हो ? क्या तुम पतितों मे 
'होना चाहोगे या हो सकते हो ? तो उठो और उद्धारक वन जाओ | 
छुछद्ू सगवान्‌ आय३ ्ुक वेश्या के घर में आतिथ्य ग्रहण करते थे ? 
अंग्रेजी पुस्तक “हू विल कास्ट दी फर्स्ट स्टोन” का लेखक सर्वथा बदनाम 
'सेरी सेगडालीन की संगति से कभी लज्वित नहीं हुआ | ऐ. प्रतिष्ठाहीन 
: प्रतिष्ठा की भावना ! जब दक हम एक दूसरे के दोषों पर जोर देते रहेंगे 
तब तक देश सें कसी भें म और सेल समिलाप नहीं हो सकता ) कीशलपर्स 
सफल जीचन-यापन का रहस्य इस बात में हे कि हम अपना हृदय माता 
'के समान उदार बना लें | मात्ता के लिए अपने सभी बच्चे अयाने आर 
सयाने प्यारे होते हैं । रूच्ची शिक्षा का अथ है विश्व को परमेश्वर के 
ज्ेन्नों से देखने का अभ्यास करना | 
प्रत्येक व्यक्ति को एक दशा सें होकर गुजरना पड़ता हे, जेसे पार्थिक 
“जगत्‌ में शिश्षु को वाल, कोमार, योवन आदि अवस्थाओं को पार 
करना पड़ता हे, ठीक उसी तरह नेतिक और आध्यात्मिक जगव सें नो 
भंशेशझ्ु आदि अचस्थायं आवश्यक, नहीं अनिवार्य हैं | पापी कहे 
जाने चाले व्यक्ति मेरे नेतिक शिशु हैं, ओर शिशु में क्या अपनी निराली 
छुवि नहीं होती ९ जिन्हें तुम अमवश “पतित” कहते हो उनका अभी 
“उत्थान नहों”? हुआ है | वे विश्वविद्यालय के नवागान्तुक हैं, जसे 
तुम भी कभी रहे हो | 
कुछ लोग पुक ओर तो विश्वव्यापी प्रेम के बारे में बहुत हो-हल्का 
सचाते हैं, और दूसरो ओर अपने नेत्र अपने आश्रितों के चरित्र संबंधी 
“दोषों पर गड़ाये रहते हें और अयनी इस असंगति को--पाष से घृणा 
करो और पापी से भेम करो--ऐसे चचन की छाया में छिपाते हँ। 
मेरे श्िय भारतवासियों ! जब दक तुम किसी से मद्यापन, कुहपना 
-देखोगे तव तक तुम उससे कमी ग्रेम नहीं कर सकते | प्रेम का अर्थ हे 
“सौंदर्य के दर्शन करना | 


डिद्वान्वेषण की अद्ृत्ति और विश्वव्यापी प्रेम मा 


अन्धकार के साथ लड़ाई लद़ने से अंधकार कभी दृर न होगा। 
अधेरे कमरे में यदि हम चारों ओर ठेले फंकते रहें, दाय और बॉय इंडा 
कटकारें, कांचों को तोड़ डाले, मेज को लोट-पौट द,स्थाहीदान लुब्का दे, 
बराबर कोसते और कलपते रहें, किन्तु क्या इससे कमरे का अन्धकार 
दूर दी जायगा ? भीतर प्रकाश ले जाइये और अंधेरा कभी था 
डी नहीं! इसी; प्रकार नियेधात्मक छिद्धान्वेषण दठथा तेज दो 
ःण्डा करने चाली, उत्साह को मनन्‍्द करनेचाजी बातों से कभी हालत न 
सुधरेगी | हालद सुधारने के लिए आवश्यक हे. एक सुनिश्चित प्रफुन्लित, 
आशाजनक, प्रेमपूर्ण, उत्साह-वदध र दृष्टिकोण | यदि नालियों का सारा 
कीचड़ सडक पर फेला दिया जाय तो क्या उसका 'फल श्रच्छा हो सकता 
है ? कदापि नहीं । इसी प्रकार दूसरों के दोषों पर ज्ञोर देने से कभी कोई 
भलाई न होगी | शान्ति ओर सद॒भाव रूपी ताज जल की धारा 
वहाओ और सारी गंदगी अपने आप घुल जायगी | कहावत हे कि 
अकबर ने पुक लकीर खींच कर अपने चतुर दुरवारी वीर्॒नल से कहा कि 
इस लकीर को बिना काटे छोटा कर दो, उसे किसी ओर मिटाओ मत 
चीरबल ने उसी के समानन्तर पुक बड़ी रेखा खींच दी | अकवर की 
'रेखा छोटी हो गई | चस, यही सुन्दर ढग है। बडी रेखा खीचना 
चुछिमादी का काम है। जिस तरह वीरवल ने अकबर के हृदय में विश्वास 
करा दिया था कि उसकी रेखा छोदी हो गई, उसी ठरह लोगो को 
को भीतर से बेसी ही प्रेरणा करा दोजिये जो धाप उन्हे बाहर से 
कराना चाहते हैं। छिन्द्रान्वेषण, आलोचना के नाम पर चीएना, 
चिल्लाना तो इस प्रदार की मूर्खता हे कि कमल का यद फ़ल पीपल के पेड 
सें क्‍यों नहीं यदल जाता। हमें दर एक चस्तु में संदर्य देखना चाहिए | 
बुरों पर भॉकों मठ, भलों की सुन्दरता गाओ | में तो जीवन के सभी 
अंग्रों से मधुसय मच्य निकाल लेठा हूँ । 
प्यारे छिद्वान्वेषक ! मैं तुम्हें प्यार करता हैं, किन्‍नु जिसमें तम 
चिद्र निकालते हो, उसे भी में उतना ही प्यार करता हूँ । हर 


श 
| 


१६ स्वामी रामतीर्थ 
संघ 

जीवन-संघय में विजयी कान होता हे ? प्रेम । 

जो जातियाँ अपने हृदयों को एक सूत्र में जोड सकती हैं, अपने: 
मस्तिष्कों को एक रवर में बाँध सकती हैं, और अपने हाथों को प्रेमपूर्ण 
सेवा सें लगा सकतो हैं, - उनकी जनसख्या चाहे थोड़ी ही हो, वे" 
विभिन्न दिशाओं सें काम करने वाले संघर्ष में सदा विजयी होती हैं । 

संघर्ष तीन अकार का है।--(३) असमान' से, (२) समान से, 
और (३) प्रकृति के विरुद्ध । 

जहाँ जहाँ हैप्या-द्वे प, प्रति-स्पद्ध/ ओर दलवन्दी के वशीभूत होकर 
अपने समान! से संबर्ष करने में शक्ति का अपव्यय करने के बदले 
समान” से मेत्री स्थापित करली जाती हे, वहां असमान” के सतथ 
संघर्ष सें विजय सदा निश्चित रहती है। 

“स्व प्रकार के अत्याचारों का प्रारम्भ दयाबुता से होता है”, छद 
कहावत इतनी सच्ची हे कि उसकी सत्यंता में सन्देह नहीं से सकता | 

ओर जहाँ “असमान” के साथ भी असम का पोषण किया जाता है, 
चहाँ प्रकृति के साथ संवष सें विजय ओर सफलता निरिचित हो जाती 
है, प्रकृति के तत्त्वों पर विजय पाना सहज हो जाता है, और प्रक्कति 
के साथ संघर्य करने का अ्थ है कि हम स्थूल जगन्‌ के स्तर पर भी उस 
परमतत््व का अनुभव करते हँ कि “में ही सब को शासक आत्मा हैं? | 


छिद्गान्वेषण की प्रदुत्ति सवार में इतनी व्यापक क्‍यों हे 
छिद्वान्देषण अर्थात्‌ किसी में दोष देखने की अवृत्ति आक्रमझात्मक 
जान पड़ती है, किन्तु यह अधिकतर रक्षणात्मक आत्म-रज्ञा की शरण से 
अकट होनी है। किसी स्वभाव या अभ्यास को छोड़ने के लिए, उसके 
समस्त कुपरिणामों को प्रदर्शित करने वाली तीघ्र समाजोचना आवश्यक 
होती है | जब हम दूसरों को उस छुटेव में फँसा पाते हैं. तब स्वभावत:ः 


डिद्वान्वेषण और विश्वच्यापी प्रेम ब्७ 


इस संक्रमणत्मक संस के भय से, उनकी संगति से बचने की चेष्टा 
करते हैं। नई टेव ओर नए विचार का निर्माण दृष्टि ओर प्राचीन टेच 
और विचार दृष्टि का विनाश साथ-साथ चलता है | जब चक दुनिया 
में उन्नति के लिए गु जायश रहेगी तव तक तुजबा और समालोचना 
की बृत्ति भी बराबर बनी रहेगी | वस्तुतः समालोचना ओर तुलना करने 
की यह प्रवृत्ति अ्रवांछुनीय नहीं है, ओर व उसका मूलोच्छेद ही संभव 
है, किन्तु अवांदनीय तो है उसमें भरा हुआ हलाहल विप, जो पक्ष- 
विपलवालों को व्यक्तिव” की भावना से सम्पन्न कर देता हे, उन्हें 
ध्यक्ति? मानने लगता है | हमें इस वघ करने योग्य चद्ध “मैं” क्ो परे 
फेक देना चाहिए, क्योकि अकेले इसी के द्वारा हमसें और दूसरों में पाप 
कर्म की संभावना होती .है; सभी श्कार के पाप-ताप से मुक्त होकर इस 
अपने चारों ओर के सभी कर्मो ओर पुरुषों- को वैज्ञानिक निष्पत्तत्ग' 
और दार्शनिक शांति से देख सकते हें, जेसे कि रासायनिक या वनस्पदि 
शात्र विशारद हरएक चस्तु को अत्यन्त शान्त चित्त से, यथार्थ रूप से 
ओर सूचमता से जाँचते हैं आर उन्हें अपने निरीक्षणएस्थ पौधों और 
द्वब्यों में उजक जाने का कभी कोई भय नहीं होना परख सकते हैं जेसे 
सर्वसाह्षित्र्‌ सूर्य काड़ियों ओर गुलावो, ऊसर और दगीचों, स्री और 
शुरुषों, पशुओं और पॉधों, चींटियों और मेघों, सबको एक समान देखता 
और सद्दायता देता है। 

जैसे महामारी से बचने का एकमात्र उपाय हे आरोग्यशासत्र 
के नियमों के अनुसार चलना, उसी प्रकार चिदेशजन्य राजनीति से 
रखा पाने का एकमात्र मार्ग है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नियम के अनुसार 
अपने पड़ोसी के भ्रति प्रेम के नियम के अनुसार जीवन यापन करना हैे। 

यदि हम केवल उचित त्याग करने के लिए तैयार हों ठो ससृद्धि- 
शाज्ली होना उतना ही सहज हे जितना कि दुर्दशा अस्त अभागी होना। 
ध्वल्िदान से विपत्ति दल जाती है”, यह कहावत आज भी उतनी ही 


के ५ 


इद स्वामी रामतीर्थ 


सत्य है जितनी कि सुन्दर प्राचीन थुग-युगान्तरों सें थी, किन्तु यहाँ 
वबलिदान का अर्थ निरीह निरपराध पशुओं की वल्ति से नहीं है । उसका 
अथ है हमारी दुलवन्दियों का जाति-गत सेद-भावनाओं का, 
हेप्या-द्वेष का, प्रेस की चेदी पर हचनद कर देना जिस प्रेम के द्वारा हमें 
इसी लोक सें स्वर्ग की भ्राप्ति हो सकती है। 


समालोचित पुरुष के प्रति 


छिद्धान्वेदण समालोचना समानता का आवाहन करनेवाली होती 
है । चह परमात्मा की काट-छाँट करनेवाली श्रक्रिया हे, जो हमें अधिक 
सुन्दर बनने सें सहायता देती हे | समालोचना दिद्वान्वेषण की क्रोची “ 
का स्पर्श होते ही भीतर घलकर टटोलो जरा तुम्हारे हृदय में कंसी उथल 
घुथल है । डस समय चुद्ध भावनाओं में उतरने की पबृत्ति उदय होती 
है और बस, यही सावधानी का अवसर है | एक हलकी सी डोंगी में 
सवार मलुष्य के जो वेगवती और चट्टानों से घिरी हुई्टे संचुच्ध जलघार 
सें अज्ञात समुद्र की ओर वहती जाती हे स्थिति की भयंकरताय सदा 
चौकन्ना बनाये रखती हैं | ज्योंही उसकी नौका किसी चद्दान से भिद्ने 
को होती है, चह पूर्ण सतक हो उठता है। यदि ऐसी मुठभेड़ उपयोगों 
मभ होती तो कौन इन की परवाह करता | जिसे हम पीड़ा सममतते हें. 
चह तो हमें सावधान करने के लिए आवश्यक सूचना है, सजोक 
प्राणियों को ऐसे उत्तेजनाओं की आवश्यऊत[ होती है। 

मित्रों की हो या शत्ु्रों की हो, कष्कर समालोचना स्वप्न का होवा 
के समान है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप, अपने त्रह्मतव में जगाती है | 
जाग पढ़ने पर स्वप्न का जू-जू कहाँ रहता है ? वह तो कमी था नहीं. 
प्रेम के विधान के अलुसार ज्यों ही हम अपने आपको ठीक ठाक कर 
लेते हैं, व्यों ही सारी हानियाँ पूर्ण लाभ में परिणत्र हो जाती हैँ। 
एक अंग्रेजी किस्सा हे कि चेचारी सिंढरेला ने अपनी चप्पल खो दीं, डसकी 


छिद्वान्वेषण ओर विश्वव्यापी प्रेस प्र 


धन्नेदोंषिता ने उसे उसकी चप्पल भी दिला दी ओर घाते सें आजोवन 
न्थाथी ( पति ) के रूप सें सम्राट भी उसे मिल गया। 
जब हम 'सर्व” से अमेद- होते हैं, तब ध्गेलेबाज हमारे पास आने 
का साहस नहीं कर सकते | चोर उसी घर सें छुसते हैं, जहाँ अंधेरा 
ब्होता है। जिस मलुप्य में लोगों के नेता होने की योग्यता होती है 
चह सहायकों की सूर्खता, अजुयायियों की कृठष्दता, जाति की अश्नद्धा, 
- जनता की गुण-आहकद्दीनता की शिफायद करदापि नहीं करता | ये 
बातें तो जीचन के महान कोठुक में चलती ही रहती हें. इनका सामना 
करना तथा निरुसाहित होकर और हार मानव्र इनके सामने नत- 
सस्तक न होना ही शक्ति का अन्तिम प्रमाण हैं| अनावश्यक संघर्ष 
सन की व्यर्थ रगड़ और घिसन से बचे रहो, फिर ऐसा कान सा कास 
है जो संतोपजनक रीति से पूरा नहीं हो सकता ? 
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ऐें भ्रेम | ऐ मधुर ! 

थुगों से. तू सुर रूँसा दे रहा है । 

कभी मित्रों और शत्रुओं के पीछे तू छुकता हे, 

. कमी अशंसा और विपरीत आलोचना (निन्दा) सें तू गायब हो जाता है ॥ 
अब सुख ओर गब॑ में तू मूल जाता है, * 
दुखों और पीड़ाओं में तू छिप जाता हे, 

तब तू जीवन की कठिन परीक्षाओं में अच्श्य हो जाता हे, 

हानियों और लाभों के वीच में तू विस्ृत हो जाता हे, 

शे प्रेमात्मा | मधुर पेम ! 

युगों से तू म॒ुस् मगसा दे रहः हे | 


हुलीवतों और हपों के आधात ओर धक्के, 
सत्र कठिन अहार और ठोकरे सब झुसकान 
ओर आह, 


दिन्द्रान्वेषण और विश्वव्यापी प्रेम 


नहिद अदूसुत रसायन-शास्त्र और 
विलक्षण विद्युत के, 

आोधक अक्रिया और थक कारी विश्लेपण से, 

प्रेम और हे प, सम्बन्धों, अचुराग, ओर 

लगनों से, 

“चिराकरण से और सनोविकारों की खान से. | 
मेरे हृदय से निकाल लाए, अकाश की देदीप्यमान किरण, 
अरे कैसी अदभुत यह कहानी है ! 
छे प्रेम | मधुर अस ! 
ञुग़्ों 'से तू मुझे म्वॉसा दे रहा है। 
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मेरे हृदय की देदीव्यनान रश्सि ( रेडियम्‌; [२४०407 >» से: 
एक्स रेज़ & निकलती हं, 

सब तरह के पदार्थों को ; 

सब ओर और भागों को ; 

पारदर्शिता भ्रदान करती हैं । 

कसा अद्भ्रुव कौशल ( हुतर ) है ! 

शे प्रेम, मधुर अम, 

थुगों से तू मुरू राँसा दे रहा है ! 


ऋंति तीखे ताने ( सर्निंद उपालंभ 9 - 
सब हिलोरें ( आकुलता ) और अवलंब ( आश्रय, आधार 2 
&>57299५ ( अुसंघान कारिणी प्रकाश किरणें )। 


ज्डु 


छिद्वान्वेषण और विश्वव्यापी मेस श्इ् 


शत्रु, मित्र और दूकाने 

जुग्हारी छिपानेवाली दीचाले, 

जो अब अपारदर्शक नहीं रहीं, 

सब तुम्हें व्यक्त ( अगठ » कर देदी हैं | 
रत्नों के रत्न ! 

सेरे आत्मा, विशुद्ध महाप्रकाश स्वरूप ( रेडियम्‌ ) ! 

तू इंधन की भाँति जलाता है 

सब ठिवियाँ ओर थल्रियाँ, 

चेलिस ( ४४८९ ), पेटियाँ और अभिशाप, 

कपाट, ताले ओर बक्‍्स--- 

सब अधीन मिलकियत | 

हे सत्य स्वरूप विशुद्ध रेडियम ! 

हे निश्चित ,सवभज्ञी स्वरूप ! 

ऐे प्रेमात्मा, ऐ सधुर प्रेम स्वरूप ! 

थुगों ओर थुगों से द्‌ मुझे मॉसा दे रहा है। 


स्वच्छ ( समभ्यक्‌ ) दृष्टि 


बच्चे हर एक वस्तु को व्यक्तित्व अदान करते हैं, अपने जसा व्यक्ति 
सममते हैं | उनको मेघ की गरज सामने के क्सी दूरस्थ ऋ छ मलुप्य 
की घुघु राहट मालूम होती है। इससे उनकीं कल्पना नहों की जाती | 
कुछ और बड़े बच्चे, जिनके संसर्ग सें आते हैं उन सब को थे अविकसित 
यार अ्ू विकसित व्यक्तिव अदान करते हैं | जब कोई चस्तु उन्हे अपने 
विरुद्ध जाती माजूम होती है, तब प्रेस के विधान के अनुसार 
अपना बताव ठीक करने के बदले परिस्थिति से बखेढा करने, 
जगते हैं | जेसे कोई अच्श्य सिरे पर चेंठे मित्र से इरी खबरछुन कर 
शेलीफोीन रिसीचर को तोइने की इच्छा करे | 


श्४छ. : स्वामी रामत्तीय 


शआस्टू लिया के काले निवासियों का ऐसा विश्वास है कि यूढु यंत्र- 
मंत्र, तथा ऐसे ही अन्य प्रयोगों से जिन्हें 'मेजका? कहते हैं, थे स्वयं 
पानी बरसाया करते हैं | एक बिश्वलनीय ऐतिहासिक ने लिखा है 
कि “जब यात्रा में शअत्युप्म उप्णदेशीय वृष्टि-तूफानों से हम घिर 
जाते थे. तब हमारे काले अनुचर अपने उन अपरिचित साथियों पेर बहुत 
' बिगढ़े” जो बिना अवसर चर्षा किया करते थे। जो अपने पद़ोसियों 
के अपराधों पर किसी भी रूप से बिगढ़ते ओर परेशान होते हैं 
वे इन्हीं आदिस प्राचीन कृप्णवर्ण निवासियों के समान तमसाच्दुच् 
शज्ञानी हैं | दृष्टि होती है ओर इस चृष्टि का कारण भ्रकृति के निरहंकार 
नियम के सिवा और क्या हो सकता है। फूल खिलता है, मानों वही 
अहंकार शूल्य प्राकृतिक नियम प्रादु भाव में आता हे ठीक इसी तरह ईसा 
को धोखा देनेवाले जुदास प्रेम का नियम ही अपनी पूर्ण शक्ति के भोखे 
की नियत से भरे हुए घुम्बन में सी, यद्यपि चह इस रहस्य को जानता 
न था, काम करता था। प्रेम के नियम के सिवा चहाँ ओर कोन सा नियम 
हो सकता था। उस भिथ्या चुम्बन के बाद जो घटना हुईं उसके बिनए 
ईसा की अब तक कोन याद्‌ करता ९ 
मनोहर जोज्ञेफ अपने क्षमा मांगनेवाले भाइयों से कहता हे--- 
“हुक कुए में फंकनेवाले तुम नहीं थे, तुमने मुझे कुए में नहीं डाला 
था| भ्रेम स्वरूप प्रभु को ही मिश्र में भेरी प्रश्ुुता बढ़ाने के, लिए, भेरे 
सगे भाइयों से बढ़कर कोई प्रेमी साथी नहीं मिले । हरएक वस्तु भेरे 
गिनते ओर देखते हो देखते इतनी तेजी से, इतनी जल्दी बदलती, 
दौड़ती और उड़ती हुईं मालूम होती हे कि मैं किसी भी पदार्थ को 
स्थिरता और व्यक्तित्व का जामा नहीं पहना सकता | फिर मैं समालोचना 
किस की करूँ सारा दृश्य ऐसा है जैसे चपला की चकाचौंध में पूरे वेग 
में दौद़ती हुई रेलयाड़ी या उड़ता हुआ सेघ है। हम डसे अचल या 
स्थिर समझने लगते हैं | जब अधिक जानकारी होती हे तब हम कुछ 
आर ही सोचते हैं। इसी दरह हम जोग माया के चंचल प्रकाश में 
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'चस्तुओं को देखकर केद्रन डतने आधार पर स्पिरता, व्यक्तित्व तथा 
अधिकार का भाव जमा लेते हैँ | यही स्ंप्ारिक हुद्धिमदा है। सिंत्य-- 
सत्य-स्वरूप ओर आप्तरिक अनन्वस्वरूप के प्रकाश में वस्तुओं को देखों 
और तुम स्वयं असर शान्ति के साथ एक हो जाओगे । 

मानवजाति के तक-वितक और चादाजुवाद सदा व्यर्थ सिद्ध होते 
हैं। बादविवांद से भेद भावों को मिटाने के प्रयत्वत मात्र फूट, असंतोष 
आर विऋलता पेंद करते हैं | क्यों ? विशाल भचन उठाने से पहले नींद 
डीछ तरह पर नहीं रक्खी जाती। पहले हृदय को घश् में करो, फिर डुन्दि 
पर प्रभाव डालो । जहाँ दुक्ति नहीं चलती, वहों प्रेम के जीतने की 
संभावना रहती है। कहावी में हवा उस पएथिक से कोट न उतरचः 
सकी थी, किन्तु गर्मी ने उतरवा दिया था | 


लोग विचारों ओर मतों की एकता के लिए आवश्यकता से अधिक 
डत्सुक रहते हैं । वे आत्माजं की 'एकता की प्रत्याशा नहीं करते | अंग्रेजी 
में एक सुन्दर शब्द हे “अंडर-स्टडिंग? जिसका अर्थ समम्ूना है उसके एक 
खण्ड अंडर का अर्थ है नीचे आर दूसरे स्टंडिंग का खड़े होना। अर्योत्‌, 
समझने का अर्थ है त्राह्म रूपों और क्णिक चित दृत्तियों के नीचे खड़े 
होना | यह सममना प्रेस द्वारा ही सन्पन्न होता है। जब तक तुम हृदय 
से सबका भान नहीं करते, तव तक चुम सबसे को नहीं जान सकते? 
सुफ्हें सोचने-विचारने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी नीचे बहने. 
भीतर पठने की है। यदि प्रम॒काहन भंग करवा है, तो बही क़ानून 
को पूति हे। यदि कोई दूसरी दस्तु कानून संग करती है तो चिप्कव 
आर क्रान्ति सच जाती है। प्रेम ही एकमान्न दवी विधान है) दूसरे 
'कानून तो संगठित ढकेतियाँ हैं। केबल प्रेम को ही क़ानून तोड़ने का | 
अधिकार है। ग्रेम का श्रधिकार दंवी अधिकार है; क़ानून का अधिकार 
गरकानूनी है। 

ए भारत के राजनीतिशो ! छुम अभी तक विरोधी समाकोचनाओं 


० रो 


रद स्वासी रामतीय् 


ओर जली-कटी शिकायतों से काम लेते रहे हो, किन्तु अवस्था दिन प्रति-- 
दिन बिगढ़ती जाती है | अब तुम्हें ठीक उपाय 'से काम करने का यत्नः 
करना चाहिए। यदि एक पक्त ने अन्याय किया तो चदले में अन्याय 
करने से केवल पहली कालिख सें एक कालिख और जुड़ जायगी, किन्तु 
वह सफ़ दी नहीं बना सकती । एक वयोदुद्ध सज्जन एक लड़के को तमाचा 
लगानेवाले थे, क्योंकि उसने उनका-अपमान किया था। डपठते हुए बोले 
---सूर्ख | ,तू बदंतमीजी क्यों करता है १” लड़के ने उत्तर दिया--- 
“अीमान्‌ |! आपके कथनानुसार 'मूखे होने के कारण मैने शरारत' 
की । पर आप तो बुद्धिमान्‌ हैं, अपने योग्य बतोव कीजिये।” 


। 
हम 


जब ' कोई विद्युतपूर्ण पिंड दूसरे पिंड के संस्पश में व 
आकर केवल उसके निकट में पहुँ चता हे, तव उसका दूसरे पिंड पर 
जो असाव पढ़तर है, डसे विद्युत धार का श्रभाव कहते हैं, जो 
बिल्कुल उल्टा होता हे, अर्थात्‌ यदि प्रथम पिंड में घनात्मक विद्युत्‌ 
होती है तो दूसरे पिंड में ऋणातव्मक बिजली पेढा हो जाती है। यदि 
आप सजाठीय चिद्यत्‌ पद करना चाहते हैं तो डसके लिए वास्तविक 
संस्पर्श होना चाहिये | अतएव जाति ओर वंश की भावनाओं की पारदशक 
वष्टियाँ हमारे हृदयों का मेत्र नहीं होने देतीं। ऐसी स्थिति सें तुम युक्ति 
आर तक से अपने विवादस्पद मामले को निपटाना चाहते हो, तब तुम 
विद्यत-धार के उस सामीष्य में आजाते हो, जिसके फलस्वरूप परिणाम 
तुम्हारे इच्छित परिणाम के ठीक विपरीत होता है ] ठुम किसी महु॒प्य को 
,/उस समय तक नहीं पहचान सकते,जब तक पहले तुम उसे प्यार न करो | 
जहाँ युक्ति की दाल नहीं गलती, वहाँ प्रेस को आशा हो सकती है। 
घर्मो, मतों और उपाधियों को लोग गले की शोभा के लिए ताबीजों 
की भाँति धारण करते हैं | ओर इन तताबीजों में सभी प्रकार के ग्रुण 
आर शक्तियाँ बदलायी जाती हैं, तथापि जो थोड़ी बहुत सफलता हमें 
अन्त में मिलती है, उसका उनके उन लाइले तावीजों से कुछ मे 


ष् 
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सरोकार नहीं होता । हमें अपने मलनुप्यत्व का उदार करना चाहिए और 
अपने इच्छित अन्धविश्वासों से ऊपर उठना चाहिए | नाम और रूप के 
इन खिलौनों से ठुम कव तक चिपटे रहोगे ? 

हाँ, तुम्हें एक के बाद एक अपने सभी दुलारे पक्तपातों, अ्रधिकारों, 
अनुरागों ओर आरसक्तियों को त्य|गना पड़ेगा | अमी तो तुम्हारे अधिकार 
ओर सम्पत्ति तुम पर अधिकार जमाकर तुम्हें गुलाम बनाये हुए हैं। 
ईकैसी चीज़ या व्यक्ति पर केघिकार जमाने सें तुम स्वयं उस अधिकार 
के अक्कर सें पढ़ जाते हो | ठुमको दुखदायी मालूम होनेवाले तुमको” 
सब प्रकार से नंगा करनेवाल त्याग सें ही आननन्‍्दमय सफलता का 
भंडार छिपा हुआ है | राम को हरि! ईश्वर का सबसे प्यारा नाम 
लगता है, इसका शब्दार्थ दे छुटेरा। ऐ प्यारे लुटेरे | कुछ जोग शायद 
आपत्ति करें “ओह ! यदि हम प्रेम करें और शत्रु की शरण जावे तो: 
चह हमें खा जायगा” | राम कहता है---“ऐ तू माया-सुग्ध कपदी क्‍या: 
कभी सचमुच तू ने इस प्रयोग की परीक्षा की हे १”? 

जीवन के सभी द्वारों पर लिखा हुआ हे कि पुल ( 0थ) ) खीचों - 
किन्तु तुम उसे गलत पढ़कर उसे पुश ([008॥) धक्का देते हो । 
शेसी अंबस्था सें दरवाजा केसे खुलेगा ? धक्का देना तक-वितक 
करना है। खींचना प्रेम के द्वारा अपने भीत्तर चेठाना है | हृदझ अन्त; 
प्ेरणा के महोत्सव-भवन का प्रचेश-द्वार हे। शिर उसका निकास है | 
प्रेम अन्ताप्रेरणा उत्पन्न करता हे, शिर व्यास्या करता है। मावनायें 
सदा विचार से पहले पेदा होती है, जैसे शरीर सदा वस्त्रो से पहले 
होता है| किसी व्यक्ति की भावनाओं को बदल दो. उसके सोचने- 
विच्चारने की शेली में एकदम क्रान्ति हो जायगी | - 

जोवन क्या है ? विष्न-वाधाओं की श्टखला | किन्तु क्निके लिये 
जो जीवन के ऊपरी सतह पर रहते हैं, उनके लिए जीवन ऐसा ही है | 
किन्तु जो सच्चा जीवन प्रेम का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए पुंसः* 
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“शक स्वामी रामतो्थ 
- नहीं | यह कितना सच हे कि ग्रप-शप करने दालों, दाम रूप में 
“ विश्वास करनेवालों ओर लज्बजाजनक लोक पसिद्ध “अतिष्ठा” के निज 
गुलामों की संगति से ग्दकर विषेज्ञी चस्तु संसार सें कोई भी नहीं हे 
किन्तु जहाँ प्रेमरूपी श्रश्ठु डेरा डलता है, वहाँ भला कोई जेहूदा आवारा 
कसे पर मार सकता है, उनकी रंगति से घृणा करने की जरूरत हमें 
नहीं पड़ती। कानून क़ानून नहीं रह सकता और शअकृति हूठों से 
अधिक कुछ नहीं हो सकती, यदि दिना आग्ुन्तक उन अवसरों को छोड़ 
* कर जब उनकी सेवा की आवश्यकता हो, तुम्हारा समय नष्ट करने 
की हिम्मत कर | 
पंजाब का एक गनीमत नामक सज्जन अपने अन्ध “नरंगेहरक्ता_ 
में एक पाठशाला-शिक्षक, एक गरीब उस्ताद अजीज़ की चर्चा करदा हे 
जो अपने एक शहीद वामक विद्यार्थी के प्रेम में दीवाना -था। अपने 
विद्यार्थियों की सुलेख मश्क़ों को सुधारते समय प्रेम दीवाना शिक्षक 
- अपने उस विद्यार्थीगुरु की, जिसने पाठशाला में हाल ही में पटना शुझ 
“किया था, धब्बेदार ओर टेढ़ी-मेदी लकीरों को अपना आदर्श चना लेता 
आ | शावाश ! क्या खूब | ! दोष तभी दिखाई देते हैं जब प्रेम के अभाव 
“से हमारे लोचन पाण्डरोग (पीलिया) अस्त रहते हैं जब अ्रमरूपो अमर 
- हमारे हृदय सें डेरा डालता हे, दब मानो एक दिन की अभा दूनी हो 
जाती है, मानो एक दूसरा सूर्य आकाश-संडल में चमकने लगता हे। 
सत्यशीलता 
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पचित्रदा के नाम पर प्रेमरूपी अस्ध 
के विरुद्ध खडग-हस्त हो उठते हैं। जसे प्रेम के विदा पवित्रता एक क्षण 
* के लिए भी टिक सकती है। छुछ्ध ग्रेम के मारे मरते हैं, छुद घणा से 
मरते हैं | संसार की दृष्टि सें निन्‍दनीय किन्तु. सच्चे, असम की अपेचा 
दाम्मिक पविन्नता से युक्त शणा को हृदय में स्थान देना घातक, कहीं 
-अधिक घांतक होता है.। संसार में अपविन्रता के युलाम काफी रहते हैँ. 
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किन्तु शायद उनसे दढ कर भयंकर होते हैं ये पवित्रता के दात, जो 
सदाचार की आइ में अपनी दुबलता छिपाते हें | अपने प्रति सच्चे ओर 
अनिर्मेत बनो | अपने अज्ुभव के अनुसार जीवन विताश्नो | श्रपने अनुभव 
से अधिक प्रदीण और कोड शिक्षक संसार से नहीं ह । 

अपने अजुभव की सहायता के विना कोई मनुप्य क्दापि हृदय से * 
झआुद्द नहीं हो सका । बाहरी पवित्रता की छोटी-मोटी बातों को--नहीं।, * 
नहीं,स्री-जाति से घछा की आदन को--अलुचित महत्व प्रदान करना, 
सुम्हें एकमात्र सच्ची पव्रित्रता--आत्मा साज्षात्‌ से दूर कर देता है। लिंग 
हीनता के और ह्रत्यक्ष नपु सच्च को ही सब कुछ, स्वोपरि सान बेठना 
अहपथ के सच्ची परिधि से भटक कर बाहरी स्पश रेखाओं की दिया सें 
भटकाना है । 

यदि सदाचार का दस भरनेवाले ओर टिडोस पीश्नेवाल लोगों * 
का पीछा दोइ दे, तो जिले हम शारीरिक ओर मानसिक स्वच्छता कहते 
है बह उसी प्रकार स्वभावतः और सरलतापूर्चक्क सीख ली जाय, जेंसे 
बच्चे आरोग्य दी इंटि से, स्वॉस्थ्य का साधारझ नियम ससममकक्‍र, 
नियम-पूर्वक हाथ धोना सीख लेते है। कामुकता व भोगासक्ति के विरुद्ध 
लट्ठ लेकर पीछे पढ़ना उस बात की रृषट्टि करना है, 'जिससे इश्वरदृत्त 
मानव-प्रकृति मुक्त है | अपने पारुप को उच्चतर विषयों सें हटा ठो और 
फिर तुम्हें ऐसी वात सोचने का ही समय न रह जायगा, जिनमें - 
कामुकता की गंध हो | 

पाठ्शालाओं का काम हे कि घुरुपों में स्वयं.सोचने-विचारने की श्त्ति 
ग्ेद्वा करें, किन्तु दे इसके बदले उनसे वोद्धिक दारिदय पेंदा करदी हैं । 
उपदेशात्मक आदेशों से नेतिक दरिद्वता उत्पन्न होती है। भोले-मालें, . 
सोधे लड़कों आर लड़कियों पर बलपूर्चक धार्मिक विश्वासों के लादने 
से आध्यामित्क दरिदता क्या उदय होता है। आध्यात्मिक दरिद्रता 
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सभी नदियाँ एक ही सागर सें गिरदी हैं | समस्त प्रेम सरितायें 
>सी उसो एक प्रेम सागर सें मिलती हैं | इंश्दर के चक्तस्थल पर 
“सौंदय खिलता है। सौंद्य का कमल बह्मा की नामि से उत्पन्न हुआ 
है। जो सौंदरय से प्रेम करता है वह उसे” छीर सागर में' शयन करने- 


बाले सगवान्‌ विण्ण के द्वारा श्राप्र ओर अजुभच कर सकता है| सचमुच 


व्सौंदर्य ही आत्मा का घर है और सौंदर्य ही आत्मा का सोजन है । 
>्खोंदय भाव से रहित प्राणी केवल राजद्रोह, छुल-कपट और लूट-मार 
- जेसे कामों का अधिकारी होता हे | किन्तु सौंदर्य हे कहाँ ? क्या चड्ट 
- नीले नेत्नों की ज्योति में हैं, गुलाबी गालों की चमक है, कोकिल कंठ 
के सधुर स्वर सें हे,, क्या वह सुन्दर भूभागों में और ललित कलाओं 
सें निवास करता हे ? हॉ, वह उनमें हे, किन्तु उन्हीं सें परिमित नहीं है | 
-चास्वव सें वह सौंदर्योपासना की रुचि शोचनीय है, जिसे जाड़े रूर 
- आनन्द की प्राप्ति के लिए. बसनन्‍्तागमन की अत्याशा करनी पड़ती हैं । 
“कितनी करुणा-जनक है उस संगीत-पेसी की दशा, जिसकी कठिनाई 
से तुष्ठ होनेवाली बारीक रुचि को, एक संतोष-जनक, सधुर स्वर 
- सुनने की खोज सें सेकड़ों बार विफल मनोरध और आहत होना 
पड़ता हे। सचमुच वह व्यक्ति बढ़ा “दुखी हे कि जिसका सुख मनोहर 
भूपदेंशों, बागों, अ्रनुद्ल साथियों, मछुर शब्दों,ओर अपने से बाहर की 
वस्तुओं पर मनिभर हं | 


स्वाधीन पुरुष तो वह है जिसका आलन्तरिक प्रकाश उसके आख- 
-पास की सभी चस्तुश्रों को प्रभा मंडित कर देता है और जिससे केवल 
-द्चैवी-ग्रेम की किरणें मात्र फ़ूटदी रहती हैं | चेतन्थ-महाप्रभु के सामने 
आने पर छुटेरों और शराबियों तक सें सुप्त देवी प्रकृति ऊपर ब्यी 
सतह पर खिच आती थी। ' 

श्वेतकेशधारी सूथ ने अपनी यात्राओं के मार्ग में क्या अकाश के 
“सिवा कर्मी कुछ और भी देखा है । 


न 
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योग दर्शन का क्या चह सूत्र गलत हे जिसमें जीवन्मुक्त पुरुषों 

न प्रेम शक्ति से चन-पश्ुझों तक से प्रेम-अकृति के पुनर्दार ओर 

आहुभूत हनिःकी चर्चा हे ? क्या सभी धर्मो का स्वर्ग सदा स्वप्न रूप 
नही नहीं बना रहेगा, यदि थे इस जीते-जागते से शत्य रहते हैं ९ 


छ कि 
पविन्नता क्या है 


परिच्छिन्चता और व्यक्तित्व के प्यास ओर लोलुप खयालों से अपने 
.ईश्वरत्व ब्रह्मतव को अकलंकित रखना ही पवित्रता है| पूण पविन्नता 
-का अर्य है बाहरी प्रभावों के चंगुल से न फेंसना | सांस्गरिक आकर्षण 
आर घणा से परे रहता, रीक और खीक से अविदरलित होना, राग 
और ढ्वेष से प्रभावित न होना । अ्रभेद दृष्टि के हारा श्ाव्मसाह्मत्कार 
यृक्ति के द्वारा निदवन्द॒स्थित्ति प्राप्त करना ही प्रविन्नता है । जो प्रविच्रात्मा 
"हुँ केवल वे ही प्रकृति का रसास्वादन करते हैं, सब नामो और रूपों 
के दर्पण सें अपना ही आल्तरिक “स्वयं साम्राज्य” देखते हुए मनोहर 
ुश्यों और भूभागों का आनन्द लेते हैं जेसे कोई सुन्दरी दर्पण में अपनी 
डी सुस्कराहट देखकर असन्न होती हो। सच्चा पविच्नान्मा तो वहाँ भी प्रेस 
“करता है. जहाँ तुस प्रेम नहीं कर सकते । बल्कि पदिक्रत्म सदा प्रेम, 
अठः; प्रेरक सें आगे-आगे बढ़ता रहता है | उसका प्रेम हृदय को कमजोर 
करनेचाली आसन्धि या मनचली भाडुकता नहीं होती । सच्ची पवित्रता 
मात्र ही सच्चा ग्रेम है, ओर सच्चा प्रेम ही विशुद्ध एच्च्रता हैं | कभी- 
कसी नेंतिक दौ्ंल्य भी पविन्नता के नाम से एुदारी जाती है, जैसे 
आसक्ति ( लगन ) प्रेम का नाम धारण कर लेती है। 
जब तुम किसी चस्तठु की चाह में पड़ जाते हो तक तुम उसके 
आनन्द का उपभोग कदापि, नहीं कर सकते ? एक चाहरी ऊअकृति-प्रमी 
बाग का जेसा रखास्वादन कर सकता है, यद्यए बाय का मालिक 
कऋहलाने वाला नहीं कर सकता, उसके लिए तो उइसवा फलना-फूलना 
चसोंदयय निरन्तर चिन्ता कर परेशानी का साथ्द वन ज्यता है। हमें 
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इसी प्रेम या पविन्नता ( विश्वात्मक चेतन ) की आवश्यकता हैः 
अआवर सब वस्तुय तो हमें अपने आप आ मिलेंगी। . 


पवित्रता केसे मिलती है? 


अपनी चतंसान अवस्था को, वह चाहे जेसी हो! उसी को महिमान्वित- 
करने से अपनी सब चर्तमान स्थिति को सर्वोच्च मानने ही से तुम्हारे 
छुदय में आत्मज्ञान, व्रह्म-ज्लान अनायास उदय होने लगेगा। आत्म- 
झआाक्ञात्कर के पीछे दौड़ने से जेसे वह कहीं दूर की चीज़ हो, आत्मज्ञान- 
नहीं होता । बच्चा अपने बचपन के खेलों ओर आकांक्ाओं के पति- 
सच्चा रहकर ही बचपन को पारकर ओ्ौज़ता को आप्त करता हे. 
बयस्क बालकों की बन्दर-जसी नक़ल करके चह प्रोढ नहीं घन सकता | 


सोंदय क्या है! 

स्थाग, अहंकार युक्त जीवन का व्याग निस्संदेह, ,निस्संदेह व्यक्तित्व" 
के पिणए्डीकृत जीवन को खोना ही अमर जीवन की भ्राप्ति है | सूर्य 'की 
किरण्ये में विद्यमान सब रंगों को सोख लेनेवाली, पान कर लेनेवाली चा 
गचा लेनेवाली, स्वाथ-पराग्रण प्रवृत्ति पदार्थों को काला, कुरूप और 
अन्धकारमय बना देती हे | इसके विपरीत अकाश की किरणों के रंगों को 
उद्ारता, निर्दोषिता और स्वन्नंतापूर्वक“त्याग देना पढ़ार्थों को जगसग ओर 
खफेद बना देता हे। सारे आकवर्णों ओर चुम्बकों का केन्द्र तथा घनीभूत 
शुज्ञ 'सूथ तो निरन्तर चारों ओर... ताप ओर प्रकाश सतत विखेरता 


रहता है। | 
बच्चे मधुर होते हैं. क्योंकि उनमें सड़ी हुई संकुचित अहम भावना 
नहीं होती । जो कोई अभी व्यक्ति हममें आत्मत्याग, स्वार्थ-हीन भक्ति का 
संस्कार पैदा करता है घही हमें चलात मोहित चोर आकर्षित करता है । 
शमी को हर एक व्यक्ति प्यार करता हे। ऐ दाशनिक बाद-विधाद ओर 
धार्मिक तक॑वितक परे हट जाओ । मैं तुमको जानता हैँ | सौंदर्य प्रेम 
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रूप है और प्रेम सौंदर्य रूप है। और दोनों ही त्याग हैं । इंग्लैंडवासी 
अंनन्‍्यासी 2० कारपेन्टर के शब्दों सें “जब तक आप अपनी वाबद 
सोचना क़दई छोड़ नहीं देते, चच तक सुख नहीं मिल सकता, किन्तु 
अध-कचरे ढंग से काम नहीं चलेगा। यदि परिच्छिन्न भाव का एक 
जजरों भी शेष रहता हे, तो चही सब कुछ मटियामेट कर देता है । में यह 
नहीं कहता कि यह कठिन नहीं है किन्तु में जानता हूँ कि दूसरा कोई 
चारा है नहीं |?” 

पे सजीव भजुष्य, तुझे प्रेम रूप होकर जोना ही अयस्कर है। 
चुई, ईसा एवं प्राचोन काल के स्वामियों और पथप्रदर्शकों के अपूर्ड 
उदाहरणों के धोखे में मद पड | “इतिहास, मनुप्य के संकल्प के आगे, 
'युक हो व्यक्ति के संकल्प के सामने सिकुइने जगता है। काल और 
'कार्य-कारय से सत डरो । ओम की मूर्ति होकर जियो, फिर सारे क़ानून 
तुम्हारी टहल करने लगेंगे। आन्तरिक शान्ति से एक रवर हो जाओ और 
समय तुस्हारा साथ देगा ।”? 

ओर घड़ी की नन्‍हीं-नहीं सुइयोँ ) तुम किन कठोर हाथों से संसार 
'का शाप्तन करती हो । अमर सल॒ष्य, तू चुद्धटम घडी की परिधि के 
संकीर्ण घेरे में शबु-भावना से दास वनाकर डाल दिया गया है। 
किस्मत की खूबी [ प्रकृति की घनरूपता और एकता के कानून में चिश्वास' 
न होने के कारय कोग भयभीत हो रहे हैं, केस्ती नास्तिकता है ! क्‍या 
दूसरी देहों में कोई दूसरा निवास करता हे । राम कभी घड़ी या घंराल 
नहीं रखता, किन्तु उसे कभी देर-सचेर नहीं होती | समय दो स्वयं प्रेस 
को सहज उद्भावनाओं के साथ कदम मिलाने को दाध्य हे। 
'पवन-घक्‍की को ठीछ-ठीक लगा दीजिये, चारों ओर की पवन अपने आप 
उससे मित्न-जुलकर काम करेगी। इसी तरह प्रकृति भी आपसे पाप 
चुन्दारे साथ मित्री-जुली रहेगी। प्रेम में केन्द्रिव दोने पर सभी 
समत्कार संभव हो जाते हैं | 
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! हमारी सान्यताओं ओर आवभसगत पर देवता सन हो सन हँसते' 
हैं। निज आत्म-रूप--निकटतम पड़ोसी के श्रति विश्वासंबात करके 
अपने दूरस्थ पढ़ोसियों के भ्रति सच्चे रहने की चेष्टा में हम केसी 
डउपहास्य प्रवंचनाओं से ठगे जाते हैं। एक दीन-हीन मिखारी किसीः 
सकानसालकिन से रोटो साँगता है । बेचारी,गृह नारी ! उस आवारह की 
स्वाघीनता से डाह करती हे | पर्यटक के चले जाने पर अपने पति से 
बहाना करती हैं कि उसे अपनी माता का.- रूत्यु-सूचक पत्र मिला. 
है। यह सोचकर कि शायद्‌ माँ हम लोगों के लिए कुछ सम्पत्ति दोड़ 
गई हो, पति उसे स्वगे सिधारनेवाल्ी माता के घर शाम की गाड़ी से 
जाने की अनुमति दे देता है। महिला टिकट खरोद॒ती है और दूसरीः 
स्टेशन पर ही उतरकर लम्बी होती हे। दीधंकाल तक प्ंजड़े की दुख- 
दायी के द से छटे हुए पत्ती की भांति वह दोइकर बन में पहुंचती: 
है और जंगल सें भरपेट हँसी हँसकर बहुत दिनों के थकानेवाले बोर 
से सुक्ति का अनुभव करती है। वस, स्वच्छुन्तापूर्वंक विचरने लगी, देहाती 
किसानों से भोजन खरीदा और शाम होने पर सूखौ घास के ढेर के 
नोचे सो रही । दूसरे दिन सवेरे फिर उसने वही सुखकर अमण जारी: 
रखा ओर लो, यह कौन-पा विकट भर्यंकर शब्द उसके कानों में पड़ा,, 
यह तो उसी कल वाले पयटक के साथ उस्र का पति धूम रहा है। वह 
भी खिन्नता के दुख-कर बोक से उसी प्रकार दवा जा रहा था जेसे कि- 
उसकी पत्नी । वह भी कुछ काल के लिए स्वतंत्रता और छुट्टी के दिन 
विताना चाहता था । किन्तु श्रेम-हीन कहे जाने के डर से दोनों में से 
कोई भी अपने हृदय की आकांक्षा दूसरे पर प्रकट नहीं करता था। दूसरों: 
को खुश करने के लिए इसी श्रकार की तकलीफ हम उठाते रहते है । 
अपने आपके प्रति सच्चे रहो, ओर ठीक जिस तरह' दिन के 
बाद रात होती है, उसी तरद्द ठुम किसी दूसरे के अति कदापि 
भूठे नहीं हो सकते | आदम और हच्चा के किस्से -की भाँति आज भीः 
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लज्जा को छिपाने की प्रद्धत्ति अन्य सब पापों की जननी है। दूसरों की 
उपस्थिति से विकल होना उस एकमात्र आत्मा के प्रति अन्याय है| 
परमात्मल्प--केवल अपने उच्चतर आत्मा के अति सच्चा रहने से 

मलुप्य दुनिया के लिए अ्रक्राश रूप हो सकता हैँ । उच्चतम व्यक्तित्ववाद 
ही उच्चतम उपकारवाद है। चात्तव में उसे परोपकार कहना ही भूल 
है। दूसरों को हित करने की चाल ही हमारे आकर्षए-केन्द्र को हमसे 
बाहर खडा कर देवा है। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम वा अनुसंधान 
करते समय, जिसके कारण वह मानवजाति का एक महान्र्‌ उपकारी सिद्ध 
हुआ, क्या दूसरों के बारे में सोच रहा था; कदापि नहीं । हमें सदा ऐसे 
मिथ्या नासों से बचना चाहिए | दावटर जानसन कहता है--/बदि कोड 
लड़का कहता हे कि उसने अम्ुक खिढकी से देखा, जब देखा हो उसने 
किसी दूसरी खिद़की से तो कट उसे चाुक लगाओ |” 


प्रेस या नियम 
राम काल्पनिक सिद्धान्तों पर जोर नहीं देता वरन्‌ यवादय्य घटनाओं 
के न्याय का आग्रह करता हे। जहाँ कहीं किप्ती को पेसा कहते सुनो 
कि कानून हमें इसकी आज्ञा देता हे---तठो याद रक्खो, वह आदमी कोई 
शेदानी करनेवाला है| जो कोड प्रेम सें रहता है, वह नियमो से उपर 
नियम होकर वर्तता है। एकमात्र नियमपूर्ण नियम है प्रेम । प्रेम में रहने 
का अर्थ है अपने प्रति सच्चा रहना, अपना आप ही सच्चा नियम है। मुझे 
नियमों का आदेश करना उनको झुमूसे अ्जग कर देना है| क्या बच्चे 
के लिए ऐसे नियम बनने चाहिए फ्रि चह किस अकार साँस ले, किस्त प्रफार 
बड़े, खेले या जिये | क्या वसका जीवन हो नियम नहीं है १ णुक मुक्त 
पक्ती की भाँति लड़का गाता, हँसदा और अपने आप बातचीत वरता 
देखा जाता है | उत्सुक दर्शक उससे गाने, बातचीत करने, और हेंसने 
का शभ्राम्रह करते हैं| बच्चा तुरन्त चुप हो जाता है। कीडाशील स्वभाव-- 
जो उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है वही उसके लिए एक्द्स 


कक 


, 
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अस्वाभाविक जेसा हो जाता है, ज्यों ही उसे उन स्वभावों की गेरियत 
का ज्ञान करा दिया जाता है। जो कोई स्वर्तन्न, अपनी आत्मा के प्रति 
सच्चा ओर दिल्य निहठ॑न्द्॒ता का जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए 
संसार के सभो नियम, अपने-जेसे रूच्चे हो जाते हैं| वह किसी से 
भी घृणा नहीं करता | वह किसी से मिमकता भी नहों | वह किसी से 
डरता भी नहीं । 

रोग क्या हे ९ प्रेमाभाव के कारण संकुचित हो जाना, प्रतिच्छा- 
थाओं की फटफटाहट से थराना, विष्नवाधाओं के दिवा-स्वप्नों से 
भयभीत होना | वास्तव में डरने की कोई बात ही नहीं हे। चारों ओर, 
अनन्त भविष्य सें, सम्यध देश से, केवल एक ही परम शात्मा का 
अस्तित्व है, ओर वह मेरा अपना आप है । फिर ढर किसका हो ? 
- शत उतनी ही अच्छी हे, जितना दिन । तूफान उतना ही ज़रूरो हैं 
जितना सूर्य-प्रकाश | प्राय; सारी राते बिना पलक गिराये बीत जाती हैं, 
तथापि रास दिन सें सदा की भाँति अकुल्लित रहता हे ९ क्योंकि क्लॉति तो 
नींद के लिए परेशान होने के कारय होती है, निद्रा का अभाव उतनी 
कलाति कभी नहीं करता। उन जागरणों में केसा मज़ा आता है जब प्रेम 
की प्रेरणा से हम रात-रात भर सो नहीं पाते ! जब शरीर-यंत्र को भोजन 
की हार्दिक चाह होती है दभी भोजनों में आनन्द आता हे, किन्तु कभी- 
कमी भोजन सें अरुचि हो जाने से क्‍या उपवास सें भी वेसा ही आनन्द 
नहीं आता | अश्नओं के धारा प्रवाह से आनन्द्‌ की बाढ़ सी आतठी है, जब 
कि उस प्रचंड अश्र वर्षा पर प्रेम की सवारो होती है | हँसी की फुहारों में 
कोई रुकावट नहीं होती, किन्तु अश्र-आनन्द हंसी के इस स्वच्छंद सुख से 
रचो भर घट-बढ़ नहीं होता । फिर में किसकः प्रतिरोध करू, किससे 
बचने की चेष्डा करू, जब सब कुछ में हो हूँ ? ओह ! केसी पूर्र 

विद्ठन्द्रदा हे । 
बुखार आने पर में विक्‍्ज नहीं होता, मिन्रवत्‌ उसका स्वागत्त 
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करता हूँ ओर उस समय ऐसे आध्यात्मिक तत्व चमक उठते हैं जो अत्यया 
कभी अकट नहीं हो सकते थे। हर एक दुशा स्वास्थ्य रूप है । जागरण एुक 
प्रकार की ठंदुरुस्‍्ती है, निद्वा दूसरी प्रकार की | कोमल शान्ति तो रमणीय 
होती है, किन्तु उप्य ताप के वेय का मज़ा भी निराला होता हे । 
सच्चे धर्स का अर्थ पहले भल्ताई में विश्वास करना है, बाद सें ईरचर 
में । ऐसा तूफान आज तक आया ही नहीं, जो स्वस्य और निर्दोष कानों 
को पवन के संगीत जैसा सथुर न जान पढ़ा हो | 


सेवों को गडगडाहट के गंभीर नाद से इसी तत्व की घोषणा कर--+ 
जब वक बाहरी अतिवन्ध और आजा-सूचक आदेश का लेशसात्र 'तू 
यह कर, तू यह न कर” का चक्र चलेगा ठव ठक आध्यात्मिक उच्चति अथवा 
सच्ची पवित्रता के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। आज्ञा-द्तत्ति, मध्यम 
पुरुष, हसारे परिसित व्यक्तित्व को वरावर जाग्र॒त्‌ रखता है, और जहाँ 
कहीं परिच्छिन्रता होदी है, वहाँ आनन्द नहीं होता, न राग और द्वेप 
से छुटकारा मिलता है, और न आसक्ति और घृणा से मुक्ति मिलती है । 
ऐसी स्थिति में प्रजोभन ठया चंचलता से मी छुट्टी नहीं होती | जब तक 
दूसरे पिंडों से घिरा हुआ यह पिंड एक देश विशेष सें स्थित रहता 
है तब तक यह गुरुवाकपण को काँसा क्‍यों कर दे सकदा है, आकर्षण 
ओर दिकर्षण के नियमों के नेत्नों में धूक्ष केसे कॉक सकता है, प्रकृति 
को चकमा केसे दे सकता हे और चाहरी प्रभावों से क्थोंकर बच 
सकता है। विभिन्न इन्द्रियों के कर्मों में स्पष्ट भेद होते हुए भी, समुष्य 
अपने अकेले एक शरीर के सम्बन्ध में आत्मावी एकता (चेतना) 
का अनुभव करठा रहता है, चही 'में? देखती हे, सुनती है, चलती है, | 
अनेक कर्म करदी है | इसी तरह जीवनमुक्त सारे संपार के सम्यन्ध में 
विश्व-धात्मा को एकता की चेतना सें निवास करता है| उसे भेद-भावों 
से सरोकार नहीं रहता जेसे एक ही शरोर सें भोजन का परिपाक, वाजों 
का यदना इत्यादि, क्ियाय अपनी फ्रिक्र आप ही कर लेठी हैं। अपने 
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अनन्त स्वरूप के अनुभव द्वारा ही, सम्पूर्ण' मेद-भावों को जीत कर ही, 
स्व के साथ अपनी एकता का अज्लुभव करने पर ही नक्तत्रों, भूमागों, 
नदियों आदि सवको अपना ही आप अज्चुभव करने तथा प्रेम के द्वरः 
सबको अपनाने ही से हम्न श्रजोसनों को पूर्ण रूपेण जीत सकते हैं | 

प्रचठ सातंशड की जगमगाहट में जुगन कया प्रकाश डाल सकती 
है ९ जब सभी भेरे लिए सौन्दर्य रूप हैं, में स्वयं सौन्दर्य हूँ, 
किसके पीछे दोड़ ? दुनिया की सम्पत्तियों की सम्पूर्ण तालिका में 
कौन-सी, वस्तु ऐसी हे, जो उस मनुष्य को आकर्षित करे, जिसने समस्ठ 
आकृपक पदार्थों से पहले ही अमेदत्व प्राप्त किया है ९ 

ऐसा मक्खीचूम चोर कोन-सी दुष्टता नहीं करेगा अथवा नहीं की हे, 
जो अपने को इश्चर से मिन्न समझता हुआ अकाशों के प्रकाश आत्मदेव 
को मिथ्यादाद के गड़ढे में छिपाना चाहता हे--अर्थात्‌ परम आत्मा के 
साथ मिथ्याचार करता हुआ आत्म-हन्ता बनता हे ? 
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कोई शारीरिक कर्म, घुरा या भत्ता, 

कोई मानसिक कर्म, नेक या बद, । 

कोई यश या अपयश, कोई प्रशंसा या निन्दा, 

किसी अकार का खेल, मुझे मल्रित नहीं कर सकता, 

शौरव दी आई हे बाढ़ ! 
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.. किसे दूँ मैं धन्यवाद , 
किप्तके पान्न जाऊं, और किप्तकी आस लयाऊँ, 
जब पूर्ण आनन्द, 
और अनन्त प्रकाश म्ुझी में ही प्रकट हो ? 


भ्रम और प्रेम 

दीन-हीव श्रमजीदी की आत्मा के लिए. भोजन दीजिये, वसले प्रेम 
कीजिये, और वह देह के लिए दिना कुछ भोजन माँगे भी तुम्हारा काम 
ऋरेगा। तुम मजदूर को प्यार करो, मजदूर तुम्हारे काम से प्रेम 
करेया। प्रेम-पेरिंत श्रम क्या श्रम कहा जा सकता है ? नहों, चह दो 
'सनोरंजक खेल जसा हे | 

कला क्या है ? जिसे भी स्पर्श करें उसमें सौंदर्य प्रऊट कर देना है 
चृथ्वी पर या स्वर्ग में बद काद-सी वस्तु है , जो सौन्दर्य को प्रकट करती, 
और खोलपी है ? भल्रा, प्रेम के अतिरिक्त ओर कौन-सी ऐसी वस्तु द्वो 
सकती है ? 

इस प्रकार प्रेम की वृत्ति हमारे श्रम पर चमकती हुडे हमारे 
उद्योगों को सुन्दर बना ठेती है और औद्योगिक चातुर्त उत्पत्न करती है 
उन दिनों भारतवर्ष में नाम लेने योग्य किसी मालिक चित्रण, कलापूरत 
कारीगरी, आधदोगिक कोशल की बहती क्यों नहीं दिखाई देनी १ क्योंकि 
श्रमिकों से जरा भी प्रेम नहीं क्ित्रा जाता। वेचारे श्रमजीवी हमारे 
हुंदयों में स्वागत पाने के बदले, अपने ही कोपडों से निकला दिये 
जाते हैं । 

जहाँ श्रम का तिरस्कार किय्रा जादा है, चढों परिणाम होता है 
'जद्ता, च्ीयता और झूत्यु | कला भाररूप हो उठती है श्रौर जहाँ श्रम 

प्रेम किया जाता है, वहाँ जीवन और प्रकाश निवास करने लगते हैं. 
अम कलाएश हो उठता है। पर, प्रमावतार प्रभु ! यह कसी दुर्गति 
हुई ९ प्रेम के अर्य का यहाँ तक अनर्थ होता है कि प्रेम! शब्द का उच्चारस 
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करते ही प्रेमी लोगों के हृदय दिव्य ज्योति के स्थान पर कामुकता 
आर पशुता का उद्धेक होने लगता है। कभी-कभी लोग ईश्वरोय प्रेम, 
अक्ति और उपासना के बारे में लम्बी-चोड़ी बात करते हैं। कि्तु: 
इनका व्यावहारिक रूप होता है केवल कुछ संस्क्ृत-गीठों का जोर-मोरः 
से गाना अथवा छुछ संत्रों को जपना | भाव-ग्रहण की तो चर्चा ही क्या,. 
थे ठीक से सममते ही नहीं कि कह क्या रहे हैं । बिना वारूद ढी खाली 
ग्रोलियाँ ! चेतन्य महाप्रभु के सच्चे दीप्र हृदय की जाली नकल ! 

मन्दिरों से आय देशी-भाषा के भजन सुनाई पढ़ते हैं, जिन्हें 
आनेवाले अपने योग्यताजुसार उत्तम सगीत के साथ गाते हैं, किन्तु 
ओ मेरे प्यारे ! उसके साथ हृदयों को पवित्र करनेवाले श्रेमाश्न को 
चंद क्यों नहीं वर्षाते ! 

ओ भाग्यवान्‌ हिन्दुस्थानियो | तुम परमेश्वर को उल्लू नहीं बनार 
सकते, न अपने आप को पापी और दास कहकर उसका प्रेस ऊीच 
सकते हो । ऊेसा तुम सोचोगे ठीक चेसे ही बन जाओगे, फिर बन 
जाओगे | कर्म का निष्ठर नियम दुराअह के साथ चलता है। जब तुम उस 
अकार थी श्रार्थना करोगे तो वह तुम्हें अवश्यमेव पापी ओर गुलान बना 
द्वेगा। यह तो भक्ति नहीं हे ! 

भेरे ऐ दीनहदय श्रीमान्‌ ! ऊँचे-ऊंचे श्वेत मन्दिरों और पायाण' 
दिप्एुओं का निर्माण तुम्हारे हृदय के ज्वर को शान्त नहीं कर सकता ४ 
में जानता हूँ, तुन दुखी हो | तुम्हारा अस्रिमान भले ही इसे स्वीकारः 
न करे। देश के भूखे नारायणों और अ्मजीची विप्णुओं की पूजा करों । 
भारद के गरीब विद्यार्थियों को उपयोगी कला और उद्योग-घन्वे- 
सीखने के लिए अमेरिका भेजो | भारत लौटने पर वे सेक्डों, चरन, 
सहसों भूखे छोयों को स्वाचलम्बी बनाकर बचा सकेंगे | 

एक सज्जन ने निजामी रचित “लेली और सजनूं” घुरदक पदक 
कैली का चिन्न पुस्ठक से फाड़ लिया, और उसे अपनी छाती से चिपक 
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कर सदा बढ़े चाव से चूमने लगा | लोगों ने उससे पूछा--ऐसा क्यों? 
चह उत्तर देता है, “में तो मेज़ी पर आसक्त हूँ”। सूख ! बेचारे मजन 
की प्यारी को ले लेना क्या तुझे उचित हो सकता है ! सजनूं के प्रज्वज्ित 
प्रेम को तुम ले सकते हो, किन्तु जहाँ तक प्रेयसी का सस्वन्ध है, अपनी, 
जीठी-जागठी प्रेयसी श्रम वनाओ | 
भारत के मक्तो | आप सब गोपियों के और चेठन्य के प्यार को लेने 
के लिए तत्पर रहते हो, किन्तु गोपियों ओर गोरांग का शुद्ध क्‍्क्‍रज्वक्तित' 
सावावेश आप सें से कितनों के पास है ? आप भी उस प्ेमावतार गाय 
चरानेवाले ग्वाले के अमपात्र बन सकते हैं, यदि उसे केवल प्रस्तर 
मूर्तियों में बन्द न करके दिव्य प्रेम के साथ चांडाल में, चोर में, पावियों 
में, परदेशियों में और सब में उसके दर्शन करो | 
भक्ति, प्रेस, रोने-घोने श्रौर भीख मॉगनेचाली ऋणात्मक अवस्था नहीं, 
चह तो पूर्ण एकता, उज्ज्वल मधुग्ता, दिव्य निद्वन्द्रता की अनिर्चचनीय 
अवस्या है । चह तो सब में सव कुछ देखना है । वह तो जहाँ दृष्टि जाय 
चहीं अपने आप, ऋपनी आत्मा व्तो देखना है, वह तो यह अनुभव करना: 
है कि सब इुछ्ठ सौंदर्य हे और मैं डी वह है । 
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अरे चोर ! अरे निन्‍दुक, अरे ढाकू !! , 
आओ, स्वागत, शीघ्र च्ाओ ! अरे, तुम्हें कोई भय नहीं । 
मेरा अपना आप आत्मा तेरा है, तेरा भेरा हे | 
हाँ, यदि तुम चाहो, चिन्ता नहीं, कृपया ले जाओ , 
इन वस्तुओं को शिनको तुम मेरी समझते हो । 
हाँ, यदि तुम योग्य समम्झे, 
एक ही चोट से इस देह को मार डालो, 
यथा इसे टुकढ़े-टुकड़े करके काट डालो | 
शरीर को ले जाओ, ओर जेसा चाहो ! 
नास ओर यश को ले भागो । चल दो ! 
ले जाओ ! चले जाओ ! 
तथापि, यदि देखोगे, ज़रा पलट कर, 
लो मैं ही अकेला, सुरक्षित ओर स्वस्थ हूँ ! 
नमस्कार ! अरे, प्यारे ! नमस्कार ! 
मुसलमानो ! तुम चाहे सुके क़त्ल कर डालो । किन्तु मेरे हृदय 
में तुम्हारा प्रेम दृहक रहा है | इईसाइयो, तुम चाहे सुझे सममने में भूल 
करो, किन्तु मे तुम्हें प्यार करता हूँ। अन्य्यजो, मेढवरों ! यदि कोई 
शुम्हारी गंदी, रोगों मोपडियों में न घुसे तो न. घुसे, राम 
को तुम वहाँ अपने साथ पाओगे ! दिखावटी प्रेम, कूठी भावनायं, ओर 
-कन्निस भावावेश अहण वरना ईश्वर का अपसान करना है | जरूरत है 
सच्ची ज्योति की, फिर वह चाहे निम्नवासनाओं के ४ ए से द्वी कलुपिद 
क्यों न हो । 
रूद्ियाँ, रीतियाँ, परम्पराये, लज्जा, नाम और कीर्ति की पिपासा 
ब्यूसी और कोयले के उस ढेर का काम करती है, जो दिखावों के सारी 
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चोम से दबे हुए युवक के आन्तरिक हृदय में जलती छुडे सच्ची 
मनोभावदा की चिंनगारी को अपने धुए से दवा देवा है| सत्य ! तेरा 
स्वार्गत है ! अदला तू ही मेरा सम्बन्धी, मेरा सुइद, प्रियतम; स्वामी, 
ओर स्वयं मेरा आत्मा हे । 

राजाओ ! नियमो और समाजो | हुम्हारा हृदय भास्यशाली हो ! 
किन्तु तुम सत्य के विरुद्ध राम से कोई समर्कोत न कर सकोगे। 
तुम्दारों धमकियों, रोकों, ओर खीकों से काम न चलेगा। मेरा 
स्वामी, निदंय सत्य, इजारों-छालों महाराजों, निरकुश सत्ताधारियों, 
स्वेच्छाचारी शासकों से भी अधिक शक्तिशाली हे । 


कहा जादा है कि पनामा रेलवे की हर एक गाँठ में एक मनुप्य को 
जीवन से हाथ घोना पढा था | यह चाहे सत्य दो था न हो, किन्तु इसमें 
रत्ती भर सन्देद नहीं कि निर्दंग् सत्य का ऋूच सेव मानव-खोपडियों 
से झुदी हुईं सडक पर होगा है। खुली हैं दे शिर, जो सत्य के प्रशुतामय 
चरणों की रोंद से धन्य होते हैं । 

जहाँ सन्‍्यवा नहीं, बहाँ प्रेम नहीं हो सकुता। श्रेमावतार प्रभु 
निर्दय सत्य का राज्य अतिनिधि, अविकारी है | श्रथवा थों सी कह सकते 
हैं कि निरदेय सत्य प्रमावतार भ्रश्यु का राज्य-प्रतिनिधि है | शायद दोनों 
(एक ही है । 
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किन्तु परमेश्वर ने कहा, 

मैं पव्ित्रतम सेट लूँगा, 

ज्वाला में तो धु आ है।' 

प्यारी आँखों में भीतर, गहरे सें, 

ज्वालामय मधुर मटियातेल बहता है ; 

ओर स्वर्ग हे वह बिन्दु २ 

जहाँ उदकी नजर मित्रती हैं। 

उनको पहुँच और भी अधिक गस्भीर होगी 

और दृश्य जिसकी सीमा न होगी डे 

उन सूय-परिप्कृत नयनों की घुरी 

व्योस-संडल की घुरी होगी। ( इससन ) 

ओ पहाड़ों की धाराओं ! गरजो, खूब गरजों ! ऐ समुद्ध, तू भी 
गरज ! ऐ रूत्यु की खाई ! तू भी पीतवर्ण नक्षत्रों के नीचे प्रलाप कर | 
ओर कृष्णवर्ण धरातल पर खूत्र जम्हाइयाँ ले। किन्तु ओह मेरे महान्‌ 
हृदयेश्वर ! में जानता हैँ कि जंगलों सें, पहाड़ों और समुद्रों पर, सत्य 
को कांज्ी द्रारों पर प्रतिच्दाया की सी शीघ्रवा से, तू ही, ऐ मेरे प्र ४ 
अभु ! तू ही सवारी करता हे, और भूखी दृवायें और लपलपाती लहर 
तो तेरे ही शिकारी कुत्ते हैं। ऐ निर्दंय सत्य ! तू नित्य ही शिकार 
करता रहता हे । 

गैलीदी (5०0०) सें साँ के समय, प्रभु उन्हें, अपने शिप्यों 
को अऋम करते हुए, रोते-मीॉकते हुए, रस्ली को घसीटते और जल्दी-जर्दी 
खेते हुए देखा, क्योंकि वायु उनके प्रतिकूल थी। किन्तु स्वामी? के 
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लिए न कोई श्रम था भौर न ऐना-लेना । जो मनुन्य यह जानतो है 
ईके वह पानी पर चल सकेगा वह तूफ़ानों के बीच में क्‍यों न सोवेगा ? 
ओ | हर्ष ! मेरा इश्देव तो हवाओं और ऊहरों पर सवार होता है । 
जापान में तीन सौ वर्षों के पुराने देवदार, और चीड़ के इक्त 
इतने वौने रक्खे गये हैं जेसे पियाज के पौधे हों | उनकी वबाहरो बाढ़ 
“को रोक-थाम कर ? नहीं, उनकी भीतरी जड़ों को काट कर; जब दे 
भूमि में अपनी जद गहरी नहीं जमाने पाते, त्व स्वभावतः वे ऊपर भी 
नहीं बढ पाते | बस, इसी तरह अस्वाभाविक शिक्षकों द्वारा नर और 
नारियों की स्वाभ।विक बाढ़ मारी जाती हे | 
पे झूर्ख उपदेशको ! धामिक देत्यो ! अपने हाथ हटा जो ! तुम्हें 
नवयुवकों को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं | किसी व्यक्ति को 
यदि कोई अधिकार है तो चह है केचल सेचा करने का | प्रकृति, यदि 
अपनी स्वतंत्र गति से चले तो कदापि भूल न करे। जिस नियम ने, 
'जिस ईश्वर ने जघुतम बिन्दु (४70०४०४) से विकसित करके 
हमको दिव्य मानव रूप प्रदान किया हे उस पर पूरा भरोसा किया जा 
नसकता है। 
जिसे मनुष्य ईरप्यावश पाशविक मनोविकार कहता है, उसी सनो- 
विकार को वश में रखने में पशु क्यों अधिक संयत, अधिक पवित्र, अधिक 
समयानुद्बल होता है ९ कारण स्पष्ट हे कि पशु 'तुम यह करो! 'यह मत 
'फरो? ऐसे आदेशों से तंग नहीं किये जाते। बद्धि के लिये उपयु क् 
चायुमण्ढल सेचा और प्रेम से वनता है, न कि आदेश और लाचारी से | 
फूलों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं ? उन्हें प्यार करके | पुक स्त्री ने सुन्दर 
अन्दर फून बिल्कुल अतिकृल जत-वायु में ठगाये थे। पूछा गया, घुसने यद्द 
कैसे किया ? में उनसे प्रीति करतो हूँ, ओर उपाय आपसे झाप सूरू जाते 
ओ ॥ प्रेम का मनोरम उत्ताप सर्वोत्तम पोपक होता दे। पद उद्योग-घन्धों 
को भी कलापूर्य बना देता है और कामों में सुन्दरता ले आता है 4 


४६ स्वामी रामतीर्थ 


अम को आसक्ति से मत मिलाओ, दोनों अलग-अलग हैं | तुम्हारी 
स्त्री और बच्चे तुम्हारे प्रेम को घेरने वालो परिधि होने के बदले, ऐसे 
केन्द्र बन जहां से सारे विश्व के लिए प्रेम फूटने लगे। जीनपाल रिचरः 
कहता हे--“सैं अपने परिबार को अपने आपसे अधिक प्यार करता हैँ, 
अपने देश को अपने परिवार से अधिक ओर सारे विश्व को स्वदेश से 
भी अधिक प्यार करता हूँ |”? 


कुछ दूसरे रूप में लवलेस के भी युद्ध पर जाते समय लूकास्टर से 
केसे उत्तम वचन कहे थे---“प्यारी तुझसे अधिक नहीं प्यार 
कर सका, पर क्या मैने राष्ट्‌ को कुछ कम प्यार किया है।” 

सच्चा प्रेम, सूर्य की भाँति निजात्मा को विस्तीर्ण करता है। मोह., 
गाले की भाँति आत्मा को सिकोड़ता और जमा देता है। 

सूसा के पहले नियम का अर्थ हे--“प्रेम के सिवाय तेरा कोई और 
डेश्वर न होगा।” प्रेमावतार प्रभु एकाधिकार का इच्छुक है | वह कामुकता 
ओर मोह श्रक्तद्‌ की प्रतिमाओं को अपने राज-सिंहासन पर केसे 
बठने देगा ! 

एक नारी श्पने इकलोते बच्चे की झूत्यु पर रोने-धोने लगी | राम” 
ने पूछा, “क्या तुम एक हबशी बच्चे को गोद लेकर उसे अपने ही बच्चे 
के समान लाढ-प्यार कर सकती हो ? क्‍या तुम इसके लिए तयार हो १? 
उसने कहा -“नहीं? “बस, इसी से तुम्हारा बच्चा जाता रहा |” 
सबको छोड़कर एक को अपनाने वाले मोह से नहीं, वरन्‌ सबको अपने सें: 
समेटने चाले प्रेम से स्वर्ग का विकास होता है । 

लोग दूसरों की कृतप्नता की शिकायत किया करते हैं। जो थोड़ा- 
सा हित उनसे बन पढ़ता है, उस पर वे शाईलोक जसे प्रसिद्ध सूदखोर' 
यहूदी की भाँति बेहिसाब सूद लेने की चेट्टा करते हैं | शान्ति, शान्ति 
चोत-बात' सें बढ़बढ़ानेवालो ! शान्ति रखो ! ईश्वर के केवल एक हाथ 
नहीं! है ।' सब हाथ उसके हैं | सब्न नेत्र परमेश्वर के नेत्र हैं, ओर सबः 
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उसके चित्त हैं | किप्ती व्यक्ति से व्यवहार करते समय कया चुमने” 
कभी इस वात की परवाह की कि यह तुम्हें उसी हाथ से चस्तु लौटाता 
है जिस हाथ से उसने उसे लिया था ? चह दूसरे हाथ से भी काम ले * 
सकता है, इससे तुम्हें क्या ? तुम्हारा आहक हाथ नहीं हे, घह दो है 
ह्ार्थों को चलानेचाला | 

वस, इसी प्रकार वास्तव में तुन्हारा देन-लेन इेश्चवर (नियम, घस)* 
से है, उन बाह्य रुपों से नहीं, जो मित्र और शन्नु जान पढ़ते हैं। परमे- 
श्वर अपना ऋण चुकाने में कभी नहीं चृक्ता | ढ़ोदे से छोटा निस्स्वार्थ 
कम भी परमेश्वर को ऋणी वना देता है| संभव है, जिस हाथ से उसने 
ऋण लेने में काम लिया हो, चुकाने में उसका प्रयोग न करे, किन्तु किसी - 
दूसरे हाथ (व्यक्ति) के द्वारा व्यान-सहित तुम्हारा मूल मिल जायगा। 

ऐ चंचल चित्त अविश्वासी ! तू क्यों हरान और परेशान होता 
है ? और कोई नहीं, केवल तेरी ही मधुर आत्मा (ईश्वरीय नियम).- 
इस चिश्व-अ्रह्मांड पर एकछ्त्र राज्य करतो है | 

मूर्दि पूजा क्या है १ अपने मित्रों ओर शत्रओं के रूपों को यहाँ तक 
व्यक्तित्व, अहमत्व आर वास्तविकता का भाव प्रदान करना क्रि 
निरहंकार (पदु-वाला) व्यक्ति, अखएड आत्मा या इश्वरोय नियम का 
पूर्ठ दिस्सरण हो जाय | 


इस वात का कारण जानते हो ? क्यों सबन चनों, सुन्दर भूभागों 
नदियों, कीलों आर हरे-भरे पहाड़ों के रश्य हसें उत्साह, उल्लास, आनन्द 
ओर आकर्षण प्रदान करते हं। क्यों ? इसीलिए कि उनके द्वारा हमें 
परिमित व्यक्तित्व के भार से छुटकारा मिल जाता है, उनसें उन कह्पित 
इष्टियों का अभाव रहता हे, जिनके बोर से जनाकीर्ण राजपथों में हम 
दंबे से जाते हैं। धन्य हैँ वे वृक्ठ, घन्य हे वह प्यारा जल, जो अपनी: 
निरंहकार कोमलता ओर मधुरता से हम पर चद्भधता का कोई भार नहीं 
लदने देता । 


त्र्श्द स्वामी रामती्थ 


सुखी हे चह, जो इस सारे संसार को एक स्वर्गोय उपचन में परिणत 
“कर देता है, जो नर-नारियों की भीड़-भाड़ सें भी उसी निरहंकार जोवन 
को श्वास-अश्वास लेता देंखता हे, जिसके द्वारा उपवनों के भुलाब और 
“सिंदूर के बच अनुप्राणित होते रहते हैं । 
प्रज्ज लित विश्राम 
ऐसा मालूम होता हे कि नित्य-प्रति लखों खनिज पदार्थ, पौधे और 
' पशु हमारी निह॑न्द्र प्रकृति द्वारा व्यर्थ ही नष्ट कर दिये जाते हैं। 
कुछ परवाह नहीं, होने दीजिये | राम और भ्रक्ृति घंटे-घंटे में करोड़ों 
“जीवन और खजाने मज़े में लछुटा सकता है। चस्तु नष्ट होकर जायगी 
कहाँ १ जहाँ कहीं भी जायगी, रहेगी ठो मु ही में । प्राचीन भारत को 
-अशुल सम्पत्ति जब तक भारत सें थी तब तक भेरी वाई जेव सें थी; अर, 
“जब इंग्लेंड को ढोई जा रही है मेरी दाहिनी जेब में है। में हुँ महासागर, 
ज्यार और भाटा दोनों मुझी में हैं| द्वेष और प्रतिकार के भाव को 
'पोषण करने से कोई हित न सरेगा। हित होगा अपना कर्तव्य प्रम पूर्वक 
करने से | प्रेस सब पर विजयी होता हे--यह नासममी की घोखेचालछी उदच्ति 
“नहीं । स्वामित्व लूट-खसोट के संगह द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता | 
कपूर के एक छोटे से टुकड़े को भी तुम इस प्रकार आज्ञा देकर नहीं रख 
सकते कि ऐ कपूर, ठहरो, यहीं ठहरो, ठुम मेरे अधिकार में हो | किन्त॒ प्रेम 
के द्वारा छुम सारे संसार को “अपना, बिलकुल अपना ही”? बना सकते हो । 
“केवल प्रेम ही के द्वारा न्यायसंगत स्वामि/व प्राप्त किया जा सकता है। 
“आर सब श्रकार का स्वामित्व चोरी, ढकेती, दवी नियमों की हिंसा है, 
“चाहे मनुष्य -की स्वार्थ पूर्ण श्रवृतियां भले ही उसे न्‍्यायपूरं मानने लगे। 
उस अत्याचारी तेमूरलंग ने जिसने अपनी हैरान की विजय का 
'उत्सव॑ नब्बे..हजार मनुष्यों के सिरों की मीनार से भनाया था, हाफ़िन 
को उसके प्रसिदद भजन के निम्न चरण के कारण अपने सामने उपस्थित 
“होने की आशा धिकाज्ी थी ;--- 
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“अगर आं तुझे शीराज़ी, इस्पदि”--. यदि शीराज का वह तुक सेर 
दल लूट ले तो मैं उस मघुर अत्याचारी के सुख पर के काले तित्र पर 
ब्समरकंद और बोखारा नगर न्यौछावर में दे डालूगा |” 

तेझ्ूर ने गरजकर कहा, “क्यों, क्या तू ही वह आदमी. है, 
जिसने अपनी प्रेयलो के लिए मेरे दो बढ़े से बड़े नगर देने का साहस 
निया है ?” निर्मीक कवि ले उत्तर दिया, “जो हाँ! ओर ऐसी ही 
डदारताओं से मैंने अपना सब कुछ खो दिया हे |” 

कवि ने सत्यता प्रकट नहीं की। दयात इस रूप में कही जानी 

चाहए थी। प्रेम देव को सर्चस्व भेंट करने से झुझे इतनी यथेछ 
समत्ति मिली हे कि दोनों लोक बड़े मजे से लुटा सकता हैं। इसके 
श्वरुद्ट पे जालिम, तूने संग्रह के लोभ में अपनी टॉग सो दी है, अपनी 
शीलता से हाथ धो बेठा है, और फिर भी तेरे पास इतनी भी जमीन 
नहीं, जहाँ तू दफन किया ज( सके | “जो आदमी जिवना ही अधिर 
स्याग सका है वह उतना हो अधिक धनी होता हे 7 

सारे महात्माओं, कवियों, कला ओर विज्ञान के आविप्कारकों और 
पंवर्माठाओं तथा तन्वज्ञान के स्वष्न-इछाओं की स्कूति और प्रेरणा 
का मूल स्ोत क्या है? प्रेम ही प्रेम। हाँ, कुछ उदाहरणों में दह 

ओरों की श्रपेत्ञा अधिक व्यक्त हुआ हे। कृष्ण, चेतन्य, तुलसीदास, 
ओवसपियर, ईसा, रामकृप्ण में उतनी ही दिव्य ज्योति चमकती थी, 
भीनर जितनी विरहाग्नि सुलगठी थी | श्र 
कामुकता से शल्य अेम आध्यात्मिक प्रकाश है। मेरे प्यारो! 
कायर-हुदुय महात्मात्रों सें इतना साहतू अथवा अकाश कहाँ छिर 
ने अपनी स्कूति और प्रेरणा का सच्चा भेद--प्रभ अथवा तर्वमसि--- 
जहों देखता हू वहाँ तूही तू हे--का रहस्य लोगों पर अकट कर सकें | 
लोग खम्नहों की भाँति, वेदम उत्साह से 'सूर्य! को ओर बढ़ते हैं | 
अमन के इस आहुर्भाव सें थे दिव्य-ज्योति प्राप्त महात्मा से हो जाते हैं [ 


१० स्वामी रामतीयथे 


परन्तु कुछ समय उपरांत केन्द्रपराज़््मुखी शक्ति या आध्यात्मिक जइ्ता 
उनसे गोलाऋार चक्कर कटवाने लगती है, उन्हें सूर्य से दूर कर देतो हे, 
उन्हें धर्मोन्मत्त बना देती है जिससे वे विभिन्न सम्प्रदायों के घेरे 
सें बंध जाते हैं। कुछ ,लोग केन्द्रीय सत्य से दृरस्थ मंडलों में घृमते हैं 
कुछ दूसरों के मंडल अपेकृाकृत निकट होते हैं | राम तो इस धार्मिक सर्च- 
संडल का आनन्द लूट श है। किन्तु पतंगे का खेल खेलना ओर इस प्रकार 
से प्रकाश के निकट्वर्ती होना [ उप ] कौन पसन्द करेगा कि [नि] 
बिरश्चिंत रूप से [ पद्‌ ] मेरा और तेरा, सस्पत्ति आदि के अधिकार” 
के सब भाषों को छोड़ करके तुच्छु अहं[ या जीवन ] को अकाशों- 
के प्रकाश ( उपनिषद्‌ ) में भस्म कर दे ओर तत््वमसि, तू वह हें 
हो जाय | 
ओ सभ्यता के नोसिखिये ! हरे विज्ञानों और बलाओं का 
आदर करते है, किन्तु दया करके उन्हें बहुत अधिक महत्त्व नठो। 
डओस स्परूप अभ्रु ही वह सूर्य हे जिसके इ्ंगि्द संसार के विश्ञानों को 
अहों ओर उपग्रहों की तरह चक्कर काटना चाहिए | 
भूगर्भ-विया महुप्प से दूर रहनेवाले खनिज पदाथों और पत्थ 
का ऊहापोह करती हे । वनस्पति-विद्या का सम्बन्ध खनिजों से कुछ 
ऊँचे विषयों से ह | ज्योतिष आकाश के नहत्नों का चर्णन करता है । शरीर- 
रचना-शास्त्र मजुप्य की हड्डियों, बाहरी ढाँचे का अध्ययन करती हं।' 
मनोविज्ञान केदल मन की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन करता है | किन्तु 
अम तो मनुष्य ओर प्रकृति में विद्यमान सत्य स सत्द तत्व का निरूदण 
है। वह विज्ञान भो हे ओर कला भी | वर्तमात वेज्ञानिक अविप्कार तो 
उस महात्‌ सूर्य, प्रेमाग्नि ऐक्च भाव की दिनगारियाँ-- 
स्फुदिलग मात्र हैं । 
बालक फ्‌.कलिन पतंग उड़ा रहा था, और उसका पिता वेंजमिव 
छोर को पार करनेवरली डझुम्बद्दीय सुई देख रहा था। देखो, इस समझक 
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उसका शरीर केसा अचल, अचंचल हो रहा है ! जिस प्थिवी पर उसका 
शरीर टिका हुआ है, उसकी हस्ती उससे किसी तरह अलग नहीं जान 
पड़ती ? अपने आस-पास की वस्तुओं से वह बिलकुल एक हो गया है ! 
जैसे एक शिला हो | उसका अन्तः करण 5कति की श्वास-प्रश्नास के 
साथ घड़क रहा हैं| वस्त, प्रकृति के रहस्य उसके रहस्य बन गये 
हैं। आकाश की विजली एथिची पर के विद्युव्‌ स्कुल्लिंग से अमेद सिद्ध 
हो रही है | वाह्य अकाश आन्तरिक अ्रकाश से अपनी एकता 
अकट करता है | 

प्रेम या ऐक्स भावना जब दो भनुप्यों के बीच काम करने ऊगती 
है, तब सेद-भाव की माया छिन्न-भिन्‍न हो जाती हे । एक की भावनायें 
दूसरे की भावनायें हो जाती हैं | एक के सीने में जो हलचल होती है 
चही दूसरे वच्स्यक्ष में प्रस्कुदित होती हे, ओर दिव्य इप्टि सिद्ध वात बन 
जाती है, हसें उसका भ्रत्यक्ष भ्रमाण मिलता हे | 

“निस्सन्देह मै ही इस सब में व्यास्त हैँ, जेसे एक ही डोरे में माय 
के अनेक दत्ने पिरोये होते हैं ।” 

'ए४98६९४८४ ४१07७ [09ए९5८, 078॥ 
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मनुष्य, जिसे तू प्यार करता हे, 

चही तू अवश्य बच जायगा | 

ईश्वर यदि तू इंश्वर से भर म करता हे, 

श्वाक, यदि तू ख़ाक को प्यार करता है। 

ओर ! अपने ही हृदय को खादा, केसा स्वादिप्ठ, ऊेसा सुन्दर भो:न 
है, केसा धन्च भोजन है ! इतदी स्वादिष्ठ तो और कोई चीज़ नहीं | 
हाँ, रत्स के लिए दूध कभी-कभी इसका अच्छा साथी बन जाता है | 


० ण०््‌ ण्र | | 
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चन्द्र निकला हे; वे चन्द्रमा देखते हैं ! 

ऐं प्रेस स्वरूप प्रभु ! में तो तुम्हारी २«उटि की ज्योत्सना पीता ईं | 
बड़ा मेला उन्होंने लगा रत है, खचाखच भीड़ हो गई । 

पर ऐं प्रकारों के मूल मैं तो तुझे ही निरखता और देखता हूँ। 
नहीं; किसी जर्राह, चेच, किसी को मत्त छुलाओ, 

मेरे लिए मेरा दर्द हो पूर्णतः हव॑ है। 

पें नागरिकों, नमस्कार ! नगरो; प्राम ! 

आो चकरानेवाली, आव्ाशीय ऊँचाइयो ! स्वागठ, 
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छे फैशन और रीति रिवाज, नेकी और वदी, 
ऐ क़ानून, नियस, शान्ति और संग्राम, 
ऐ सिनत्रो ओर शत्रुओ, सम्बन्धियों ओर बनन्‍्वनो, 
अधिकार, इन्द्रियाजुराग, यलत और सही, 
अन्तिम नमस्कार, ऐ काल और देश, नमस्कार । 
नमस्कार ऐ दुनिया, और दिन तथा रात | 
मेरा प्रेम है फूल, संगीत, और अकाश । 
मेरा प्रेम है दिवस, मेरा उस है रात | 
अधियारा ओर उजियाला सब झुकमें लीन। 
अरे, कैसी शान्ति, केसा हर्ष ! 
अरे, मुझे तो अकेला धोड दो, मेरे प्रेम को ओर मुय्दगो; 
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार | 
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तब विदा | माता तविठा, पिता विदा, 
बिदा । वहन और स्पई, छिदा 
तब ऐ मित्र, रोमाज्च दो यादा है, 
और यल्ला सकने लखठा हे | 
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स्वागत है तुम्हारा इस चमकीली दुनिया में, 

ईश्वर के सुन्दर द्शन--हमारे स्वागत के ज़िए हैं ! हे 

किन्तु खूब याद रक्‍्खो, 

यह हमारा अन्तिम कहना हे, 

लो, रोमान्‍्च हो रहा है, 

गला रुका जाता है, ऐ मित्र ! 

विभिन्न पदार्थ--बढ़े-छोटे, भल्ले-हरे, कुहप और मनोहर--सबके 
सब उस सजीवन ग्ेमी के लिए विचित्र रेखाचित्र के समान हैं, 
सभी एक ही प्रेम को सूचित करते हैं, सुन्द्र-सुन्दर अच्तर और सब का 
एक ही अर्थ--सेरा ही अपना आए, उत्तम और उत्कृष्ट चित्र सबके सब 
मियतस अभु को दर्शाने वाले सौंदय के भिन्न-मिन्न परिधान--सभी उसी 
प्यारे, आत्मा की भिन्न-भिन्न वेष-भूषाय ! ओह ! चारों ओर सोंद्य का 
महासागर, प्रेस का रनाकर फेला हुआ है ! प्रेमी के लिए तो प्रेमपात्र की 
काली काकुलें उतनी ही मन-मोहक हैं जितना गोरा झुखढ़ा । सो राम 
को रात भी उतनी प्यारी है जितना दिन, रूत्यु उतनी ही मधुर है जितना 
जीवन; ज्वर भी उत्तना ही अभिनन्दनीय जितना स्वास्थ्य, शत्रु उतने 
ही प्यारे जितने मित्र । 

कितना धन्य हे वह जिसकी सारी सम्पत्ति चोरी चली गई ? चह 
ओर भी अधिक धन्य है, जिसकी स्त्री साग गदे कब ? जब इन 
बातों से साक्षात्‌-प्रेमरूप प्रशुु से उसका शत्यक्ष संसर्ग हो जाय। 
झुसलसानों की पौराणिक गाथाओं के अनुसार, इन्राहीम ने एक वार 
समुद्गयात्रा की इच्छा की | हज़रत खित्न, या नेपदन नाविक की भाँति 
उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हुए | पहले पहल इब्राहीम ने मूखंता से 


छिद्वान्वेवण और विश्वव्यापी प्रेम श्र 


ब्नको बात स्वीकार कर ली। किन्तु फिर कुछ विचारने के वाद उसने 
इन शब्दों में खिज्ञ से माफ़ी माँगी, “मेरे अत्यन्द उदार हृदय साइड, 
ख़ुके क्षमा कीजिये, मैं तो यह पसन्द करूँगा कि सेरी नौका में कोई 
महलाह न हो, और स्पर्य प्रेम रूप प्रभु अपने हाथों उसे पार लगादे। ठुम 
समुद्रों के स्वामी हो, तुन्हारे हाथों में डॉड रहने से यात्रा विलकुल 
निरापद हो जायगी। ओह, फिर उसमें क्या रस रहेगा! मैं पूर्णतः 
सुन्हारे सहारे हो जाऊंगा और अपने ईश्वर के भरोसे से वंचित हो 
जाऊं गा। कृपाकर मेरे ओर ईश्वर के बीच में न खड़े हो | अपने भाई 
रखज्ञ के चह्चस्थल् पर आराम करने की अवेज्षर झुके अपने इंश्वर को गोद 
में विश्वास करने से अधिक सुख होगा |? 
निराश ओर एकान्त्र श्रेस्ती की बाणी सुनिये, “ऐ बिजली, चमको ! 
खूब चमफो ! ऐ मेथ, गरजो ! ऐ तूफान, चिल्लाओ, ऐ पवन, खूब धूम-धाम 
मचाओ, नें तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, में उन्हें वार-बार धन्ववाद दूगा || 
बस, केवल एक बार, ऐ सएयवान्‌ गर्जन-तर्जन ! तू उस कोमल हृदय 
को टरा-धमकाकर झुरूसे एक झुण के लिए लिपटा तो दे ! जीवन की 
यातवायें भी उस सपय कितनी अधिक मथुर होती हैं | जब उनके 
अंगूरों से हम भेस स्परी इृष्टदेव के लिए सुर बन्त्रणा की सुस्वादु 
मीठी शराब निराल लेते हैं ! 
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मेरा जीवन ले लो, ले लो और हे प्रभो ! 


दर्द स्वामी रामतीर्थ 
इसे अपनी संट होने दो । 
मेरा हृदय ले लो, और हे प्रेम-अभो ! 
अपने प्रम्त से परिपूर्ण होने दो | 
भेरे नयन ले लो, और उन्हें, हे अभो ! 
अपने दर्शन से उन्मत्त, हो जाने दो । 
भेरे हाथ ले लो, और उन्हें, हे प्रभो ! 
सत्य की खोज में पसीना-पसीना होने दो ! 
प्यारे भाग्यवान्‌ पाठक ! क्या तुम्हें कभी प्रेम सें नष्ट होने, नहीं, 
नहीं, प्रेम में स्वार्थ शूल्य होकर प्रेम सें ऊँचे उठने का, प्रेम देव कोः 
स्चस्व सेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ? हुआ है, तो तुम निम्वांकित 
भावों का रस ले सकोगे-- हे 
5००६ हांतिए 0६ एव (0०० (5 58705 (४९, 
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ऐ मेरे प्रशु ] तक के कोमल चमे से आप अपने छिए पाहुकाये 
बनाओ, ओर हमारे हृदय-तंत्रियों से उपथुक्त डोरियाँ ओर उन होंठों 
यर चलो जो आपके चरणों को छना चाहते हे । ऐ मेरे महाप्रभु, चरणों 
के अत्यन्त विनीद सेवक मुझ को स्वीकार करो | 

है कोई काम ऐसा जिसे प्रेम धन्य और सुन्दर नहीं बदा सकता ९ 

प्रभु जी !| मे चरणों की दासी। 

जहाँ प्रेम हो, चहाँ न कोई बड़ा हे, न को$ छोटा, न कोड चीचा, 
नकोई ऊचा| प्रेम भावना की प्रेरणा से कड़ा काम स्व॒र्ग-सुख-दायक 
बन जातः है] स्वारयपरता ऊंचे से ऊचे पद को भी यत्यन्ध कष्टप्रद, 
और क्लान्तिकर बना देंदी है। जीवन सें तुम्हारी चाहे जेंसी स्थिति 


ढ़ 


छिद्वएल्वेबण और विश्वव्यापी प्रेम छः 


हो, प्रेम उसे मधुर वना देवा हे। हमारो ठच्छ स्वामित्व को भावना 

से ही सारे क्लेशों, संक़ठों, पीड़ाओं और चिन्ताओं का जन्म होता हे | 

घोर नरक की व्यया भी कहाँ रह जाती हे, यदि मैं उसे प्यार करता हूँ ९१ 
हमारे सारे क्‍्लेश और अइचनें मानों उसी प्रेम देव की छेडखानियाँ हैं 
कि हम किसी प्रकार जाग उस प्यारे को गले लगावें। थे झटके, धक्के: 
और थपकियोँ कहाँ से आती हैं, उसी मथुर-प्रेम के ऊझ्ु से परमेश्वर, 
च्यारा हरि, अपना प्रेम उड्देलता हुआ तुम्हें जया रहा है | 


'प्रगाष्ा शं5९, 9ज़थॉ:2, 
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ठब उठो, और जागो। , 
च्ठ के इक्षों को अाहें सुनते हो ? 
नहीं, यह तो भेरा दिल हे, जो आहें भरता हे ? 
जो तुम्हारे अधरों के उत्तर सुनने, 
और तुम्हारे नेत्रों में ताकने को व्यय हे ! 
तो जागो, जागो । 
अधुर प्रेम ! इधर देखो, में तुम्हें प्रशाम करता हूँ, जागो, जागो ! 
मेरे प्रिय ! अपना हृदय मेरे आगे खोल दो | जागो, जागो ! 
7095: 5०९ ६९ लाग्ा्शवछशा आ0फए5 
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लय स्वामो रामतोथ 
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प्रशद्या छट९, ध्रर्ा2 ९ | 
“हिनालय की वबरफ़ को देखते नहीं ? 
जो बडती है ओर कभी घटती नहीं ९ 
पर वह भी भेरा प्रज्वलित प्रेम शीतल नहीं कर सकती | 
ओर न मेरी आत्मा की आकांक्षा को घुका सकती है। 
नचब जागो, जागो ! 
72058: #९४४ 72 (0४08९8 एटा, 
7६8 5४8८ए९८०९ ए27९7४ ए0ो ? 
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“गंगा नदी के कलरच को सुनते नहों ? 
डसका पुण्य-सलिल कितना सनोहर वहता हे ! 
“किन्तु जो धारा सदा उससे भी अधिक गंभीर वहती हे, 
वह है मेरे चित्त की उत्कट उत्कंठा ! 
“तो जागो, जायी ! 
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हास्पास्पद भय 
लोग कहते हेँ कि एक महा दरिदर छोकडा था, 
ओर कुछ नहीं, कुछ नहीं, गवाते को उसके पास था। 
उसने सुवा कि चोर अप भो उसके पोछ्े लगे हैं, 
चे तो पीछा करंगे दी, चंद चाहे कहीं भी जाय | 
चचाव के लिए, इस तरह व्याहइुल और व्यग्र, 
चह पहाड पर चढ़ा, खाई में उतरा, शुफा में घुसा । 
भय ओर भीति में उसने जरदी की और हडयडा उठा, 
भागते-भागते उसने अपनी देह और चित्त को धका दिया इतना, 
तथापि कुछ नहीं, कुद्ध नहीं गेंवानें को था उसके पास,, 
थे कहते हैं कि वह तो वेछदाम का छोकडा था ! 
पऐ संसारी मजुप्य ! इसी अकार की हे तेरी दुद्ंशा, 
कैसा श्रति दुष्ट निकृष्ट अज्ञान और भय मय, 
'ऐ सहसे हुए सजुप्य, ज़रा अपने को तो पहचान [ 
चोरों और चोरी का ढर दूर फेक, 
उठ, जाग, उठ देख तू हे क्या ? 


च्ट्ड 


६० स्वामी रामतीथ.. 

न कुछ गंवाने को हे और न किसी से कुछ ढरने को, 
जुझे कभी कोई हानि नहीं पहुँच सकती, 

केवल तेरा ख्याल तेरे. पीछे पढ़ा है| 


व्यावहारिक विद्या 

जो एक फरलांग सहालुभूति-दीन हो विचरता है, वह मानों कफन 
पहने अपनी ही अन्‍्त्येष्टि-फ्रिया के लिए जा रह। है । 

विद्या ओर विद्वत्त एक नहीं हैं | सदा उनकी पढरी नहीं येठतो । 
चिट्ता अतीत की ओर देखदी हे ) विद्या आंगे भविष्य की ओर को 
ताकती हे। 

विद्या की परिभाषा है अपना अगज्ञा क॒र्तब्य जानना और उसी 
कतेब्य का पालन करना पुण्य कहलाता है। 


घुणय के बिना विद्या शरीर की थकावट मात्र हे। जिस तरह 
इच्छा कार्य सें परिणत होती है, विज्ञान कला में, ज्ञाव शक्ति में, उसी 
तरह विद्या घुण्य का रूप धारण करती है। और जहाँ विचार काये में 
परिणत नहीं होता वहाँ सानसिंक सन्दाग्वि अथवा नेविक अजीणं हो 
जाता है | हाथ-पेरों से रहित केवल विचारों के मनुष्य विचारणील 
कचखजूरों से बढ़कर नहीं होते ! 
एक अमेरिकन हास्य-लेखक कहता हे;-- 
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छिद्वान्वेवण और विश्वव्यापो प्रेम द््पृ 


औने मजुप्यों ओर चस्तुओं पर खूब ही विचार किया है, 
जैसा कि मेरे चचा कहा करते थे, 

“ यदि लोग काम नहीं करते जंसी कि थे आर्थना करते हैं, 
तो फिर आर्थना से लाम हो क्या |” 
यदि तुम कोड़े वस्तु चाहते हो और बड़ो उत्सुकता से 
आग्रह करते हो दोनों आँख तर करके उसके लिए, 

यदि नेत्रों के आमुओं से चह प्राप्त नहीं होतो, दो फिर 
वहाश्रो पसीना उसके लिए | 

जैसा कि मेरे चचा कहा करते थे । 


चाद्य अवस्थाओं के श्रद्ध ठीक ओर सुरज्ित ढंग से »विबात करने 
की शक्ति बुद्धि की स्पस्थता का आवश्यक लक्षण हैं। आवश्यकतानुसार 
कार्य करने की अज्षमठा पागकपन का लक्षण हे । “बदलो या मर मिदो?? 
प्रकृति का कठोर आदेश है। बढ़ते हुए समय के साथ-साथ चक्नो, 
तभी छुम जीवन-संघर्ष में सफल हो सकते हो | ( भारत, साववान 
होकर सुनो | ) 
सम्पूर्ण व्याग्हारिक विद्या का तत्व भगवान्‌ कृष्ण की इस सरल और 
संरश्क शिक्षा सें ग्रति संज्ञेप से भरा हुआ हे | 
कम ण्येवाविकारस्ते मा फलेयु फदाचन | 
मा कर्मकलहेनुभू मां ते संगो5स्वकर्मण ॥४७॥ ( गीता २ ) 
“तेरा प्रयोजन केवल कम से है, उससे होनेचाले ल्ञाम या फल से 
नहीं। न तू कर्म के फल में फेस, ओर न निष्क्रियता का दास बन (४? 
+'8घ0 [ए2 7 8८९०7 |! 7,879007 | परर्य5९ गरर ४८६ 
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द््श स्वामी रामतीर्थ 


कर्म सें, अ्रम में जीवन व्यतीत कर ! अपने कर्मो को ही अपनी: 
यवित्रता मान, सस्पुर्ण परिच्छिन्न आत्मा ( स्वार्थ ) को अलग रख दे, 
लाभ और क्रीतिं को तुच्छु समम्झ; घुराहे ओर भलाई में समभाव प्राप्त कर, 
समभाव ही योग हे, इेश्बरनिष्टा हे। । 
5 कमतत्र में डट जाओ; वही तेरा कतंव्य है। सच्चा वीर अपने 
कत्त॑व्य कर्म को जितना प्यार करता है, उतने प्रेम से कभी किसी अमी. 
जे अपनी प्रियतमा से प्रमयाचना न की होगी। रणतक्षेत्र में झत्यु को. 
आप्त होकर तुम सत्य अथवा स्वर्ग की महिमा बढ़ाते हो [ दूसरे शब्दों 
सं योग्यद्म को छीने का अवसर प्रदान कर विकाश और विश्व-उन्नति” 
को अग्रसर करते हो। ] यदि विजय भिल्ली तो भी तुम अपने द्वारा सत्य 
( सत्‌ ) वास्तविक शक्ति को अस्फुटित करते हो। वास्तव में छुन्हीं 
परम सत्य हो जो विजयो होता हे, और तुम यह या वह शरीर नहीं 
जो संघर्ष सें मर-खप॒ जाता है | ठुम सदा क्जियी रहते हो । अतः. 
सत्य की आत्मा होकर प्राण के तेज होकर चमको | 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोच्यसे महीम्‌। 
तस्माहुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय || ३७ ॥ 
खुखदु/ःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयबाजयों। 


ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्स्यसि || शे८ ॥॥ 
( गीता अध्याय २ > 
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प्फठप इागेध घ्र०६ छंप्र. 

यदि मारे जाओगे तो स्वर्न प्राप्त करोगे, यद्धि चिजयी होकर जियोगे* 
लो फथ्वी का राज्य भोगोगे | अतएव ऐ सत्य के घुत्र ! उठ, छुछ्ध के 
लिए अपने हथियार सन्हाल, हृदय की दुश्ंलता छोड़कर सुख-दुःख, 
लाम-हानि और जय और पराजय को एक समान समझ; ऐसा समन 
कर युद्ध के लिए कटिवद्ध हो ; क्योंकि इस तरह तू पाप से झुक्त रहेगा । 

सफलता की सच्ची कसौटी हे आध्यात्मिक उन्नति; बाहरी लाभ याः 
हानि नहीं, अतः पराजब चेसी ही महिमामय है, जसी चिजय ! 

“शाह स्वारे खुश ब मेदान गोया विज्ञन” | 

ऐं भाग्यशाली योडा, तुम संयोग से क्रीडाभूमि में आ पढ़े हो, , 
बस, संसार रूपी गंद पर चोद मारे चलो । 

किसी मलुपष्य का चरित्र-चल ठीक उसी परिमाण सें होता हे,. 
जितनी कठिनाइयों को वह पार कर चुकता है। 
#पपल्ञ अटाटठणएार ९०८४५ ए८०७६ 
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“तब ऐसे हरएक पराभव का स्वागत क्रो जो फ्ुधिची की स्विग्धना- 
को खुरखुरा कर देता है । हर ढंक हसें आदेश देता हे बेठो न, खडे 
न हो, आगे बढ़ी ! 


के 


8 स्वामी रामतीय 


ःउससें हसें पीड़ा से तिगुना सुख मिलता है | प्रयत्न करो और उद्यम को 

सुख सममको; सीखो, पीढ़ाओं को न गिनो, साहस करो, यातरां 
से कभी मुख न मोढ़ो। लो, यह केसा विरोधाभास है; और 
यह तभी सुखकारो होता हे जब चह उपहास करता है। और जो 
' असफलता प्रतीद होती हे, चही वास्तव में जीवन की सफलता है। 


योजनाहीन योजना - 


परन्तु यदि समस्त ल्ोकाचार और बातों के वनावदी ढंग को 
“विलांजलि देकर हम सीधे हृदय के अन्तर्तम अनुभव के भत्यक्ष संसर्ग में 
-आवे दो हम देखंगे कि समस्त छुद्धिमावी के परामर्श, आचरण के नियम, 
प्रामारिक कर्तव्य, निश्चयात्मक आदेश “तू यह कर और यह न कर,” 
ऐसी सारी वातें उस मडुब्य सें जीचन-संचार के लिए एकदम व्यर्थ सिद्ध 
होती हैं, जो ह्वाचत: अथवा अज्ञानद; अपने व्रह्मत्वमाव में इढ़तापूर्वक 
स्थित नहीं हुआ हे, अधिक से अधिक ये उपाय उस ऊपरी विद्युत्‌ संचार 
के समान हैं, जो किसी प्राणहीन शव के इस अंग अथवा उस अंग वे 
हिला देते हैं, दिखावटी जीवन-क्रिया दिखाने के अतिरिक्त ऐसे विद्यव 
संचारों का ओर कोई मूल्य नहीं 
प्णुफ्३६ जीजटा 48 407८९व 45 7९ए2४४ [०टंग०" 
जो चलपूर्चक्त कराया जाता हैँ वह कभी सबल नहीं होता | 
जब तक प्रेम स्वयं घर न बनाये, तब तक वनानेवालों का 
परिश्रम व्यर्थ जाठा हे। यह सच है कि अलोकिक चुद्धिं के चमत्कार 
सदा परिक्षम-जनित ही सिद्ध हुए है, परन्ठु जो अन्य लोगों की ,ष्टि में 
कप्ठकर परिश्रम दिखाई देता हे, वह स्वर्य मेधावी को सर्वाधिक 
- आनन्ददायिदी क्रीड़ा के अतिरिक्त ओर झुछ्ध नहीं होता | ॥ 
डस निर्जीव, नीरस कार्य दो जिसे व्यक्तिगत अइंकार अमपूर्वे 
करता है, छोड़ देना ही श्रेयस्कर है | यदि कार्य आत्मा के सहज प्रसरण 


् 


हिद्वान्वेषण और विश्वव्यापी प्रेम ६ 


क्ी भाँति तुम्हारे द्वारा अपने आप नहीं वहने लगता, तो उसके लिए 


माथापच्ची करना उसकी पूर्ति का एक रुच्छ वहाना है | इस प्रकार के 


फीक्रे, रसहीव काम को जो यश और मात्रा लोलुप अह ८ चुद्ध 
'परिच्छिन्नात्मा ) द्वारा श्रमपूर्वक किये जाते हैं, उन्हें आचार्य शंकर ने बन्धन 
का सहोदर माना हे। 
एक लड़का सोल्लाम्त बाजार में सीटी बजाता छुआ जा रहा था | 
किसी पुलिसमेन ने उसे ठोका | जडका उत्तर देता हे, “साहब, क्‍या 
में सीटी बजाता हूँ ? नहीं, वह' तो आप ही आप बजदठी है |” 
छुलदुल था कोयल उपों ही किसी ऊँचे इच्च की चोटी पर बेठती हे, 
स्योंही चह अपने आप पूरे आलाप से मधुर गीत गाने लगतो है। * 
इस चुद्ध अहं को अनन्त सागर सें इुबे दो ओर अशुप्रसाद से 
तुम जीचन, प्रकाश ्ोर प्रेस में, सत्‌ू-चित्‌-आनन्द से मुकता के अनुभव 
में जाग उठोगे। वस, तुरन्त ही परस कल्याएमय श्रवाह्र तुहारे भीतर से 
छुखढायक ओर वीरतायूरण् कार्यों के बेब में फूट निकलेगा | यही चिच्या 
है और यही घुश्य । चही हे इंश्वर-प्रेरित जीवन, ओर चही तुम्हारः 
जन्मसिद्ध अधिकार ! 
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आअ्र्य:---अपने आपके पास से भाग कर 
वह खडा होता है धूप में ओर बिना किसी परवगाद्प््स दृष्टि के 
देखता हे सम्पूर्ण सष्टि को; चदइ उस सबसक्ते प्यर करता हे, 
आशीवाद देकर कहता हे--अ्रतति उत्तर ! 


| 


( कोलरिज 


) 


६ स्वामी रामतीर्थ 


'शोपेनहार का वचन हे, “अपने आप सें आनन्द प्राप्त करना कठिन 
है, पर उसे कहीं अन्यत्र, प्राध्ष करना तो असम्भव है [” 

चाठुयपूर्ण क्षुद्र अहं के रहते हुए भी सभी बड़े कार्य अकत्‌ त्व भाव 
में ही सम्पन्न होते हैं, उनमें चुद्ग अहं का हाथ नहीं होता । सूर्य तो केवल 
न्प्काम साक्षी के रूप में अपने स्वाभाविक प्रकाश से चमकना आपम्म 
करता है | और लो ! नदियाँ अपने हिमाच्छादित निवास से निकल 
पड़ती हैं । हवा के करोंके प्रसन्नता से नाचने लगते हैं, सारी अकृति 
गतिशील हो जहती है । पशु जाग उठते हैं, पौधे बढ़ने लगते हैं, गुलाब 
ओर कमल खिल उठते हैं । यही नहीं, नर-वारी और बच्चों के नेत्ररूपी 
चमकदार पुष्प भी सूर्य के अचण्ढड प्रताप की उपस्थिति मात्र से 
खिल जाते हैं | 

ऐ आजन्दमय अत्मन ! तुम्हें केवल सबकी आत्मा, अकाश के ल्रोत,. 
हज के निर्मार की भति चमहना भर है। और फिर तेज, जीवन, और गति: 
अपने झाप भीतर से फूटने लगेगी | फूल खिलता है और सुगंधि स्वतः 
फेलने लगती है | 

तेरने की कला को न जाननेवाला यदि कोड़े मनुष्य संयोग से 
मील से गिर पड़े, तो पानी स्वतः उसे ऊपर उद्छाल देता है, परन्तु 
घबराहट के मारे बेतहाशा हाथ-पेर मारने से वह फिर डूब जाता है। 
इसी तरह अशान्त और चिन्ताओं से प्रयत्नशील चुद्ध अहं-भाव ही 
मजुष्य को डुवानेवजली भेवर है | देखिये, जलाल-ए-रूमी कहता है-- - 
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इसराइलियों के लिए जंगल सें नित्य, 

स्वात्यि भोजन को चषों होती थी | 


छिद्वाल्वेषण और विश्वव्यापी प्रेम द्७ 


किन्तु मूसा के समृह सें से कुछ दुश्शील मसखरों ने पियाज माँगने 
का दुस्साइस क्षिया, और लो, भोजन सी गायव [? 

सिर कैसे दर्द करने लगता हे, कमर केसे झुक जाती हे, सीना 
केसे रुँध जाता ह ? परों के बदले सिर के बल चलने से । अपने परों को 
ज़मीन पर ही रहने दो ओर सिर स्वर्गीय हप॑ से परिवूण आकाश में | 
देवी प्रवन्ध को मत उलटो | पृथ्वी को अपने सिर पर मत जादो और 
न ऐसे जीवन को समझदारी का जीवन सममो | ऊपरी दिखावटों को 
दिव्य वास्तविक आत्मा से अधिक गस्भीरता अद्ान करना भूल है । 

सुना हे कि एक मलुप्प धरती के फूलों की खोज में जंगल सें 
विचरता हुआ शाहबलूद के इृक्षों को पेरों तले कुचलने लगा था। 
प्यारे, तच्छु लाभों और हानियों पर तुम्हारा ध्यान क्‍यों इतना जम 
जाय कि अनन्त आनन्द (आत्मा) से ध्यान हट जाय? क्या उत्तरदायित्वों 
से लदा हुआ, कर्तेब्यो में फेंसा हुआ, अतिष्ठा सें पगा हुआ ( सिथ्या ) 
अहं वास्तव में कोई काम करता है ? तब तो धोड़े के पट्टे पर बेठी हुईं 
शुक मक्खी भी दावा कर सकती हे कि में ही घोड़ा दौदापी और गाडी 
डॉकती हूँ । 

तुच्छु में ( अहंकार ) को सत्य के उस परम आह्ादकारी अरुफो्ट 
के मार्ग में मत खडा करो | भरोसा करो, विश्वास रक्खो उसी शक्ति 
पर, सच्चे अहं पर जिसकी उपस्थिति के कारण यद्द विचारा छोटा सा जीवाछु 
अनजाने ही विकसित होता हुआ तुम्हारे दंवी, मानवी रूप तक पहुँचा,वह 
परम आत्मा, वह देवी-विधान तो सदा-सबंदा ज्यों का त्यों है । परमेश्चर 

भी सोता है ओर न कभी मरता हैं, और न कभी हमारे पतन की 

कोई संभावना है | 
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चिड़ियों के समान जो समुद्ध पर सोते ४, 
जिन्हें खबर नहीं कि धारा कहाँ से बहती हे, 
चह तो उस अनन्त परमेश्वर और उसके आनन्द पर 
विध्राम करते हैं जो नक्षत्रों ओर सूर्ते को घेर हुए हे। 
अमेरिका का श्रह्मचारी थोरो कहता हे-- 
“जो कुछ हम ईश्वर पर छोड़ते हैं, उसे टरश्चर स्वयं पूरा करता 
ओर हमें आशीर्वाद देता है; 


जो कास हम अपने लिए छुनते हैं. कि हमारा निजी होना चाहिए, 


डसे इंश्चर अलग रख देता है |” 


क और पीड़ा क्या है ? अपने आपको केंद्री भाव करना, अवस्थाओं 
तथा परिस्थितियों का छुलास मानना | अपने आपको एथक्‌ समम्नने चाले 
इन नाल्तिकतापूर्ण अमों को उतार फकों | यदि बाह्य प्रकृति की शासक 
आत्मा तुम्हारी बिजी अश्यन्तर आत्मा से भिन्न हो तो फिर तुम्हारे लिए 
हाथ मलने, सिर पटकने ओर अन्त सें नष्ट होने के सिवाय और कोई 
उपाय शेष नहीं बचता । परन्तु तथ्य यह है कि एक ओर तुम्हीं परित्थि- 
तियों से बिरे हुए मालूम होते हो ओर दूसरी ओर तुम्हीं उन परिस्थि- 
दिआओों ओर अवस्थाओं सें $रूट होने हो। दर्पण सुम्भ में (मेरे हाथ सें) 


है और मैं दर्पण सें हैँ । 
पा घल्थत 8 70८४-8४ 74वें 06 + 
09 एछज 460: बात टलंट्वे [ "9०४० 4540 ? पछ0 !” 
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पछर०ए 50६ शातएं 5छ९९६,0ए८ ऋऋणा5इ०८:९८पं ॥0 9. 
जचूपं चा0प परब्रप 470८ॉ:2९४६, 80 ४070 80४ 09 ?" 
#पैने अपने द्वार पर एक खटलठाइट सुनी, एक कड़ी 
डोकर और घुकारा--“कौन है ? बाहर !” 
मैं चकित होकर दरवाजे पर राह देखता रहा, श्रीर लो ! 
कोमल और मधुर उसे प्रेम स्वरूप ने केसे धीरे से कहा, 
“अरे तुम्हीं तो हो जो खटखटाहट करते हो, और तुम नही जानते १? 

मुसलमानी धर्मग्न्यों की सच्ची टोका के अनुसार महुप्य सें 
परमात्मा ( इैश्वर ) के अस्तित्व से इनकार करने के कारण आल 
भी नरनू सें डाल दिया गया था ( देखो अलस्तू कालूबला इत्यादि ), 
ओर घोर पापी लोगों ने भी मजु॒ष्य ( अहमद ) सें ईश्वर ( अहद ), 
अन्लुभव करने से स्वर्ग आप्त कर लिया था । 

“मेरी आत्मा ही अन्य सबकी आत्मा है, ऐसा जीता-जागता व्याच- 
हारिक ज्ञान ही हमारा सच्चा त्राता इसलाम ( विश्वास या श्रद्धा ) है ।” 

इसे केवल मन का विश्वास सात्र कहरए इसके साथ यन्‍्याय करना 
है । यह तो “अन्तिम विज्ञान” ( चेदान्त या ज्ञान ) है। और यही हे 
कलाओं की कला । 

डाक्टर डी० एस० जाउंच ने कहा था--सत्य की अन्दिस कसौटी 
यह है कि क्या हम उसे काम में ला सकते हैँ ? दया हम उसे अपना 
जीवन सौॉंप सकते हैं ? 

और ठुम चेखटके अपना जीवन और अपना सर्वत्र इस सारे दृश्य 
के उस आधारभूत तथ्य को सौंप सकते हो,--“मे और सेरा पिता 
एक हैं |” “वह तू है ” “तत्वमसि !” 

गुरूवाकर्पण का नियम चाहे तुम्हारे विश्वास को थोखा दे जाय, 
किन्तु आत्मिक एकता का नियस कभी घोला नहीं देता। इस एकता 


७० स्वामी रामती्थ - 


का अजुभव करो ओर अनुभव करते ही तुम देखोगे कि सम्पूर्ण सृष्टि 
छतुग्हार शरीर की भाँति चर्तौव करती ह्ठे । पु सायाम्जुग्ध असर पुरुष ! 
सोना ओर चाँदी तेरे जीवन का वीमा नहीं कर सकते | तू तो है वह, 
जो प्राणों को श्रार, सोने ओर चाँदी को दसक, और सूर्य तथा नक्षत्रों 
को प्रकाश उधार देता है। 
लोग द त गति से उन्नति क्यों नहीं करते, क्योंकि बाहरी सम्मतियों 

विचार-धाराओं का बड़ा भारी बोक महान्‌ हिमालय की तरह उनकी 
पीठ पर, नहीं, छाती पर लदा रहता है जिससे वे एक पग भी आगे 
नहीं बढ़ने पाते | अस्वास्थ्यकर अंघ विश्वासों से, परिच्छिन्नताओं से 
अपने आपको मुक्त करो | तुम्हारे चित्त में ऐसी शिरका ( शराब ) होना 
चाहिए कि उसमें पढ़ते हो दुनिया गल जाय । 

' विस्व के गलते रहने पर भी ज्ञान ( आत्मज्ञान ) की सार्वभोमिक 
धारा सें भी उसकी ज्योति सदा पारदर्शक रहती हे | ठीक तरह 
से बिचार करो, फिर चाहे आसमान गिरे या एथ्वी फटे, तुम्हारी उन्नति 
का संगीवमय पथ वरावर खुला ही रहेगा | व कोई शत्रु कभो तुम्हें 
देखेगा और न तुम उसको । तुम उस स्थिति में शत्रु का ख्याल तक 
नहीं कर सकते | 

' संगीत सें विभिन्न स्वर एक नियमित क्रम से ( कारण और कार्य की 
तरह ) एक दूसरे के आगे-पीछे आते-जाते हैं, किन्तु केवल रबरों वी 
परीक्षा और तुलना से स्व॒र-साम्यता सम सें नहीं आती। वह 
स्व॒रसाभ्यता तो अनुभव सिद्ध होती हे,, वह स्वरों ओर हमारी उन 
गंभीरतम भावनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध पर अवलग्बित है, जो उस 
गान की प्रेरक होती हैं, उस गान को धारण करती हैं, और उनका 
मूल ओर अन्तिम परिणाम होती हैं, चही उस स्वरसाम्यता की असली 
जान हैं । 

इसी श्रकार श्रकृति के ऊपरी नियसों ओर बाह्य हेतुओं के ऊहापोद 


छिद्वान्देपण और विश्वव्यापी प्रेस ७ 
से प्रकृति की व्याय्या नहीं होती, किन्तु उसछो “महुप्य-शरीर ऊँला बनाये 
जाने पर” ही चह खमनू में आती है। दूसरे शब्दों थे जब दकऋ उसके 
साथ अपने शरीर-जला तठद्धात्म भाव ने होगा, ठद दक चह पहुँचानी 
नहीं जा सक्तत्ती | 

अजब तक छुम सबको अपना आप भान न करोये, ठव तक तुल 
सबको जान नहीं सकने | दास्तचिक तथ्य में गोता लगाना, दामों और 
झूपों के नीचे की थाह लेना, चनों ओर उपवरनों में, पहाड़ों और नदियों 

दिन और रात सें, सेवों आर नक्तरों सें आज्ञादी से विचरवा, छुरुपों 

और नारियों से, पशुओं ओर फिरिस्तों में, हरेक की ऋर सबकी आत्मा 
में निहवन्द्र हो कर चिचरना, यही जीवन है, यही अऋात्म-क्ाच हे, 
सच्ची चुढिमानी है । 

“कुछ ज्री0्ण€ फठगते 75 90070 ४0 ८0-ए0०४ ऋपं णा2 
१ए90 ९८९४ प752[6 07९ एए॥ ६7९ एा0० एए0०70.," 

“जो समझ संसार के साथ अपने को असिन्न अजुनव नरता हे, 
समत्र संसार उसके साथ काम करने के लिए बाध्य है |”? 


कारण जगत्‌ में ज्ञान ( सत्य का सजीब जीता-जागना ज्ञान ) की 
डपलब्बि हो जाने पर चही क्वान आआत्यन्तिक प्रेस की धार से एरियन हो 
जाता है। दूसरे शब्दों में सबके साथ ओर सारे ऊुगन्‌ के साथ 
अभिन्नता की सावना उत्पन्न हो जाती है, जो जाज्दल्यमान सर्च 
की भाँति चिरन्तन आनन्द के रूप सें फूड निकलती है, जदाँ ययपि 
फल की चेप्टा नहीं होती, पुरस्कार की इच्छा नहीं होदो, और छोड़े 
कासना नहों रहती ( उर्योक्ति मानसिक लोक से चही झाव न्याग 
के रूप सें प्रकट होता है ), तथापि स्थूजन जगत्‌ में अदुसुद तेज और 
शक्तिशाली कार्य दी माँदि प्रादुभठ होता हे 

इस लिए ज्ञान का अनुनद कीजिये और प्रेम से कर्म में निरत होकर 
त्याग आ्राप्त कीजिये | 
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छिद्वान्वेषण और विश्वव्यायो प्रेम ७३२- 


(9३) मुझे न परिवर्तन से परहेज है और द मौत का डर, 
न कभी में पैदा हुआ, 
न कोड़े मेरे माता-पिता । 
मैं हूँ चस्तुतः सच्चिदानन्द स्वरूप 
वही मै हैं, वही हूँ में । 
६२) न में दुःख का कारण हैं, ओर न मे दुःखी हूँ, 
न भेरा कोई शत्रु ओर न मैं किली का शत्रु । 
में हूँ परम सब्चिदानन्द स्वरूप, 
मैं वहो हूँ, वही हूँ में । 
(३) मैं रूप हीन और सीमा हीन हूँ, 
देश से परे और काल से परे, 
में हरेक दस्तु में हूँ । 
मैं विश्व को कल्याण हूँ, 
मैं हूँ सर्वन्न 
में हूँ परम सस्चिदानन्द स्वरूप 
मे ही वह हूँ, में ही वह हूँ। 


(४) मे शरीर नहीं, शरीर के परिवर्तन नहीं 
भे नतो इन्द्िय हैं और न इन्द्ियों का वियय । 
में हैं परम सच्चिदानन्द स्वरूप 
में हो वह हूँ, में ही वह हूँ। 


(४) में न पाप, न घुरुय, 
न मन्दिर, न पूजा, 
ने तीथ॑-यात्रा और न अन्य | 
मैं हूँ परम सच्चिदानन्द स्वरूप 
में ही वह हैं, में ही वह हूँ। 
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(६) मेरे मन-सन्दिर के अन्दर 
प्रेम का अकाश अपना तेज विखेरता है । 
ऊपर से चुभने चांले काँटों की भांति 
प्रेम-पुष्प भी स्वच्छुन्द सुगन्ध फेजाता है। 
प्रफुलल असन्नता वा अक्षय स्रोत, 
अकाशसय किरण जेसी दमक से बहते हैं । 
बेसुध करनेवाले मधुर स्वर 
मंद पवन के पंखों पर उड़ते हैं। 
ओह ! शान्ति ओर कल्याणकर सधुर ध्वनि-- 
आनन्द, अरे, केसा देवी आनन्द विराजमान है। 
सुखकर स्वर की लहराती बहिया, 
यह परम आनन्द मेरा अपनाए हे ! 
स्वतंत्र ओर सुनहले पंखों की चिदढ़ियाँ , 
हे और अशंसा के प्रमोदमय गीत गाने वाली | 
प्रफुल्लित चश्से के सुमघुर बच्चे , 
बर्धिप्णु प्रभात के गुलाबी रंग , 
चरागाहों, मीलों और पहाड़ियों को अलंकृत करने चाले ,, 
शाश्वत अनुकम्पा का दीघि मंडल ; 
अमृत के शीतल छीट मधुरता वरसाने वाले , 
मनोहर रंगों के इन्द्र-धनुष को मेहरात ! 
ऊस्कुराहटों के साथ भू-मंडज़ को रंगने वाले | 
ओस के चमकीले नन्‍हें नन्‍हें मोती 
देखो ! अपने हृदय में सूर्य को धरनेवाल | 


छिद्वान्वेषण और चिश्वन्यापी प्रेम ७७ 


“हर्ष ! प्रेम और प्रकाश छा दूर्च, 

जीवन का कभी अस्त न होनेचाला सूर्य, 

महू, नमेंहेँ। 

चह प्रियतस प्यारा 

मेरे निकट, निकटतर आया--- 

सुल्कराता और कनखियों से देखता हुआ, 

गाता बनाता और नाउता हुआ 

मेने आह भर कर नमस्कार किया. 

उसने उत्तर दिया, नहीं 

मैंने श्राथना की और दर्डचन्‌ की, 

वह छोडकर चला गया । 

मैंने कहा कि-- 

“क्यों इस तरह सुमसे अलग होते हो ९ 

उहरो, कृपा कर ठहरो, ऊाओ नहीं |” 

उसने धीमे से उत्तर दिया--- 

“नहीं, नहीं 

में बहुत गिडगिडाया-- 

“प्रभु | कृपा कर मेरे पाल वेठो तो |? 

उसने उत्तर दिया | 

“यदि मेरे पस बेठना चाहता है 

तो जा अपने पास बठ |” 

मै---“मुमसे दोलो तो |” 

वह---“आस्तरिक गहरी छुप्दी में अदेश कर |?” 

--मे छुके गले लगाऊें और चूम, 

प्यारे, मुझे इतनी मित्ा दे दो 


छ्न स्वामो रामतोथ 


चह---“ क्या स्वयं अपने को गले जगाकर चूमेगा ? 
में हूँ, छुमसे अभिन्न, सर्वथा अभिन्न क्यों भूलदा हे ?” 
मेरा देवी रूप । 
में हूँ, तेरी प्रतिमा 
क्यों रूपों में फंसता हे ? 
ऐ कान्ति के मूल ! 
मै वो तेरे साथ लेदता हूँ , 
तू ही वाहर भागता है । 
बस, मेरा तिरस्कार न करो ऐसा-- 
मत बाहर जाओ । 





यज्ञ का भावार्थ 


जिस समय ब्रह्म को पवित्र यज्ष-भूमि पुष्कर सें राम का निवातत 
था, उस समय उसे एुक पत्र मिला । उसमें यह पूछा गया था कि 
राष्ट्रीय पुकता स्थापित करने के लिए घुरातन वज्ञदि विधि को पुनरुद्वार 
करने के विपय में राम का क्या मत है | उस पत्र के उत्तर में सिस्त- 
लिखित पंक्दियाँ बह निकली थीं: --- 
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सर्वोत्तम गुण का नाम नहीं। 
सर्वोत्तम पविन्नत। लज्जा मात्र अतीत होती हे। 
सच्ची बुद्धिमता निशंक नहीं बना पाती | 
स्वाभाविक श्रेष्ठत अति अस्वाभाविक जान पढती है । 
अपरिवर्तनशील परिवर्तन अत्यन्द स्थायी होता है । 
भ्रत्यन्त ऊंचा शब्द कमा सुना नहीं जाता । 
श्रत्यन्त विशाल वस्तु कोई रूप धारण नही करतो | 
यदि सूर्य वम्बह के श्रात्र वत्तों से कहने लगे मेने अपना जो प्रकाश 
ओर ऊप्णता हिमालय के मोजपत्र और देवदर के दृक्तों को प्रदान की 
है, चह में उन्हें नहीं दूं गा | तुम्हें चादिए कि तुम मेरे द्वारा इन्हीं सुन्दर 
पवतों को अदृत्त शक्ति ओर अनुकस्पा'के आदर्भाव पर ही फलौ: फूजो अं 


न्य० रवामी रामतीर्थ 


'बड़ते रहो, तब तो थे आज बृत्त थोड़े हो काल सें अन्तर्ष्याव हो 
जायगे | न तो चाटिका के सेबों पर प्रकाशित सूर्य के तेज से खेतों के फूल 
जीवित रह सकते हैं, ओर न छुद्ध भगवान्‌, इसाससीह अथवा मोहम्मद 
“के अनुभव से शेकस्रपीयर, न्‍्यूटन था स्पेन्सर को शाँति मित्र सकती 
है। इसलिए हमें अपने प्रश्न स्वयं हल करने होंगे, और पुरातन काल 
के सम्माननीय ऋषियों और दाशंनेकों की आँखों से देखने की अपेक्षा 
सारी बातां को स्वयं अपनी आँखों से देखना प्रारम्म करना चाहिए । 

, प्रत्येक स्घति में स्पष्ध जश्न हे “पू्च काल सें हम लोग इस 
बात पर एक मत हुए थे, आइये, बिचारें - आज उस विषय में हमारा 
क्या मत हो सकता है १” अत्वेक संस्था सिक्‍क्रा जेसो होदी है, जो मोहर- 
छाप लगाने से चलता हे। ऋछ फाज चलने के वाद उस सिक्के के अंक 

“मिट जाते हैं और चह पहचाना नहीं जाता, इसलिए छुन; टकसाल सें 
भेजा जाता है| प्रकृति को इस बात में आनन्द आता हैं कि वह अपने 
नगों ( संसार के पदार्थों ), को सजातो-बियाइठी ओर फिर-फिर नया 
आकार देनी है । परिवर्तनहीन परिवर्तन ही जीवद की एक मात्र शर्ते 
है, उसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता | 

ओर कोई सोचने योग्य नहीं, सोचने योग्य है केवल चही, जिसका 
भविष्य उसके पीछे और भूतकाल सदा उसके आगे रहता हे । निम्न- 
“लिखित विवेचना की प्रत्येक बात गीता, मनुस्ठ॑ति और श्रुति के अमायों 
से पुष्ट की जा सकती है, परन्तु छुत्ता-पूचंक जान-बूमकर ऐसा! नहों किया 
जाता है क्योंकि ऐसा करने से और और विषय छिड़ जायगे और मुख्य 
बात रह जायगी | विपक्षी प्रमाण देने लगेंगे और शब्द की सूखी हड्डियां 
“चबानी शुरू होंगी, दूसरे शब्दों में वितण्डाचाद खड़ा होगा । इसके 
सिवा इस शिक्षा की उस हानिकारक पद्धति को उचेजना देने का पाप 
भोगना पड़ेगा; जो तथ्य या चस्तुस्थिति के अध्ययन की अपेक्षा अन्थ 
के अध्ययन को अधिक मदस्च देती हे । 


यज्ञ का भावारय घास 


महाव्‌ आचार्य शंकराचार्य्य से एक बड़ी सारी झूल यह हुई कि 
उन्होंने अपने अनुभव को प्रमाणों के श्रावरण से ढक दिया | जो सत्य 
उन्हें स्वानुभव से आप्त हुआ था उसे ज्यों उन्होंने प्राचीन प्रमाणों को 
सोइ-मरोड कर विकछालने का पअयत्न मरने सें अण्या झमय व्यथ नप्द 
-किया। क्या स्वाजुभव से भो अधिक विश्वसनीय कोई मसाझ हो सकता 
“है १ डनके पश्चात्‌ जो दूसरे आये (रामाहुज, माधव इत्यादि), उन्होंने 
भी उन्हीं प्रायहीन शब्दों को लिया, और उन्हीं मूल अन्‍्धों से 
जवरदम्ती अपने मनमाने अर्थ निकाले। इस सदिच्छा-पूर्ण अयत्न 
से सत्य की यति तीमर होने के ब्इले उठ्यहो रुक गहई। स्पष्ट 
शब्दों में भारत के चर्तमान हुःखों का कारण आहृतिक क्रम को 
लौट देना हैं। हमने अपनी चतन्‍्य आत्मा को प्राचीद अन्धों के चूत्तों 
का गुलाम बना दिया है। श्रुदि मगदती की ऐली दुदंशा 
हुई है कि एक पुत्र उसके क्शों को पक तरणा खींचना है, दूसरा 
दूसरी तरफ, तीसरा तीसरी ओर और चौथा चौथी ओर--इन्ट प्रकार 
अन्येक मनुष्य श्रत्ति के नाम से अपने रनसाने रत का प्रदार करना 
चाहता है आर इस सबका परिणाम चद्द होता ह कि आचरण की 
सत्यता अष्ट हो जाती है| ऐ प्राचीन सारठ के ऋषिणे और ऋः्ा्पों ! 
देखो तो तुम्हारे वंशज किस अधोगति को पहुँच रहे हैं कि दे अपनी 
तान्कालिक आवश्यकताओं ओर नवीदननम चल्ठुस्पितति के प्रश्नों को 
डस भाषा के व्याकरण के नियमों से नये झलाना चाहने हे मिसका 
योलना न जाने कब से बन्द हो गया है ! 
प्यारो ! नियम और संस्थाय मजुप्प हे लिए हें, सहुष्य नियमों 
ओर संस्थाओं के लिए नहीं ह ! इुद्ध लोग झइते हे क्वि साष्यों के द्वारा 
लविप्य ओर भूतकाज का गठबन्धन हो जाता है । दिदार क्िनना 
लुभानेवाला और क्सि उत्तम रीति से दर्रन किया गद्य है ! परन्त 


हस अपने पुराने यशुद॒डों सें पहले ही से धहत से सीवन और “बन्द 


ञर स्वामी रामतीर्थ 


लगा छुके हैं ? सत्य को सममोते की आवश्यकता नहीं, चह झुक नहीं” 
अकता। धृथ्वी दिन-रात सूर्य की परिक्रमा करे, परन्तु सूर्य को पृथ्वी कीः 
चरिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं | भूत और भविष्य का सेल-जोल 
चदाये रखने के अभिप्राय से क्‍या विज्ञान के आधुनिक आविष्कार 
ईसाईयों की वाइवल किंवा दूसरे धर्म अन्थों ८ जेसे भाष्यादि ) के साथ 
जोड़े जा सकते हैं ? इश्चरप्रणीत धर्म-अन्थों को स्वयं बोलने दो ।. 
डैश्वर में इतनी सज्जनता तो अवश्य होनी चाहिए कि वह अपने वचनों 
को अनेक अथर वाला न बनाये | चह ऐसा क्यों करे कि संसार के लोग 
सहस्रों वध तक एक भूल से दूसरी भूल सें गोते खाते रहें, और जब 
सक कोई स्वयंमू टेश्वरदूत या टीकाकार आकर डनके अर्थ न बतावे 
तर्व तक समझे ही नहीं । ऐसे टीकाकार तथा स्वयंभू डेश्वरदूत पक्तपात- 

रहित न्यायाधीश होने का दावा तो करते हैं, ,परन्तु वकीलों की धूतंता- 

दूर कुटिलता का सा व्यवहार करते हैं। क्‍या प्रमाणों से सत्य वी 

स्थापना हो सकती है ? क्या सूर्य दिखाने के लिए छोटे से दोपक की 
आ्श्यकता होती है ? क्‍या गणित-शास्र के किसी सरल से सरल 

सिद्धान्त की और अधिक पुष्टि हो जाती हे, यदि ईसा, मुहम्मद, हुद्ध, 

जंरदुश्त अथवा वेद उसकी साक्षी देने लगे ? रसायन-शाख््र के तत्वों का 

ज्ञरन हमको प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा होता 'है। इनका विश्वास मस्तिप्क 
झें भर लेना तो मानों बुद्धि के संहार का पाप अपने माथे पर मढ़ना 
है। किली घटना विशेष और त्रिकालाबाधित सत्‌ को--ठीनों कालों में” 
शक समान रहनेवल सत्य को---एक मत सममो | किसी विशेष घटता 
क्ये हम दूसरे के प्रमाण से मान सकते हैं, परन्तु सत्य स्वतः अनुभव 
स्तन मालूम होता हे । क्या चेदान्त को वाद-विवाद और पश्रमाणों से 
सिद्ध करने फी आवश्यकता है ? क्यों हो ? वेदान्त के सिद्धान्त का 
उचित प्रतिपादन ही उसका अखंडनीय प्रमाण हे । सौन्दर्य के आकर्षण 
के लिए किपती याहरी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होदी । 


७ 
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मनमोहक सधुर गान गाकर, नहीं, मीठी-सौठी कोरियोँ गा-गाजषर 
सतमोशुणी निद्वा बनाये रखना, जनसमह के दिल को खुश करना अयवा 
अज्ञान की लक्लोपत्तो करके अगणित अनुयायियों की मंडली जमा कर 
लेना फोई कटिन वास नहीं है। परन्त सत्य ही चिरस्थायी सत्ता है, 
ओर जितने भी चराचर पदार्थ हैं वे सब मिथ्या ( अवस्तु-मात्न ) हैं । 
प्वक्कार है उसे जो दिखावदी रूपों पर सत्य को न्योद्यावर कर देता हे, 
सत्य कौ स्वयं श्रपनी इच्छा के अनुसार विकसित होने दो | सत्यस्वरूर 
सूर्य को यह भली भाँति विदित हे कि उसे क्सि श्रकार उदय होना 
चाहिए | घोर निद्रा में सोये हुए जोगो को हिला-हिलाकर जगाने के 
लिए सत्य अपने शानरूपी अग्निवाणों के आलापों से घनघोर ग्जना 
करता दै- में सत्य हैं, में देह (रूप ) की श्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 
आत्मवात करने को क्द्ापि तेय्यार नहीं हो सफता । 

अब यज्ञ के विषय में हम स्वतन्त्रताएर्चक्त और पक्षपातरहित होकर 
उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करंगे। 


जेंसा कि साधारण रीति से समा जाता है, हचन यज्ञ का एक मुख्य 
ओर आवश्यक अंग है| सबसे अ्रसिद्ध ठक जो इसके चतंमान अलुया- 
वियों की जिह्मा पर रहता हैं यह हे कि हवन से वायु शुद्ध होती हे 
डससे सुगन्धसय चातावरण पंढा होना ,है। यह पुक बडी दूर की 
कल्पना है। अन्य उत्तेजक पदार्था की भांति, अथवा शरीर-विज्ान 
सफेद भूठों के समान यह सुगन्ध सूघने में अच्छी मालूम हो 
पर भी केचल छण भर के लिए चित्त को प्रसन्न करती है, परन्त व 
जो प्रतिक्रिया होती है उससे उत्साह आर सी मसनन्‍्द हो जाता 
उत्तेजक पदाथ हमारी भावी शक्ति भण्डार से हुद्द शक्ति उधार ले लियर 
करते द, परन्तु चह ऋण चक्रद्ृद्धि व्याज वी (दर पर उधार मिल्दा हे 
आर ऋण चुकाने की कभी नोवत नहीं आ पाठो | 

परन्ट सुगन्ध तो हवन वा एक अति अल्प अंश हूं। उसके द्वारा 


है 


झ४ रचामी रामतीध 


सबसे अधिक ठो कार्बव डाइआक्साइड ही निकलता है जो चस्तुत; बढ़ा 
हानिकारू होता है । ४ - 

एक समय ऐसा था जब कि भारतवर्ष सें मजुप्य-जनपढ़ों की 
अपेक्षा जंगल अधिक थे | उन दिनों संभव हे--धी एचम्र अन्य पिंष्ठ- 
मय पदाथों ( ॥79970 ८४४००००६८४ ) के जलाने से चनस्पतियों के 
उगने सें कुछ थोड़ी वहुद नगण्य सी सहायता मिलती रही हो, क्योंकि 
इससे कार्वन-ढाइ-आक्साइड ८ दुच्चों का आहार ) पेंदा होता है। 
परन्तु आजकल स्थिति बिल्कुल उल्टी है | एक तो अब यहाँ चे जंगल 
नहीं रहे ओर दूसरे जन-संख्या की भी निःसींम बुद्धि के फलस्वरूप 
घायु से कार्यन-ढाइ-आक्साइड अधिक बढ गया हे। जिससे छोग 
आलसी बन गये हैं | इन दिनों भारतवर्ष को प्राशचायु ( 0558०० ) 
आर तीतर प्राय-वायु ( 02072 ) की विशेष आवश्यकता है, न कि 
कत्वन ढाइ-आक्साइड की | 

यह वात याद रखना चाहिए कि अग्नि सें हवन करने ओर लोगों 
को भोजन कराने का एक हीं सा रासायनिक परिणाम होता है। अत; 
अमूल्य घृत को कृत्रिम अग्नि के मुंह सें मॉंकने के बदले सूखी रोटी के 
इुकड़े उस जठरागिनि में क्यों नहीं डाले जाय जो लाखों भूखे परन्तु साक्षात्‌ 
नारायण स्वरूप गरीब लोगों के अस्थि-मांस को खाये जा रही हे ? 
सचमुच उसी हवन की आजकल भारत सें विशेष आवश्यकता है। 

फिर ,ज़रा सोचियें यदि आपने पुक दिन हजार, दो हजार 
ऋादमियों को भोजन करा सी दिया तो इससे लाभ क्‍या होगा ? यह 
बिना चिचारे दान करने की प्रथा तो केवल सले मानस भिखारियों की 
ही संख्या बढ़ाती हे। यह इंदना सारा छुःख भारतवर्ष में क्यों हे 
विदा सोचे-विचारे द्वान देने की प्रधा से पात्न-कुपात्र का विचार किये 
बिना दान करना ही सारठवर्ष की दरिद्वदा का एक मूल कारण है । एक 
फू च अन्यकार का कथन हे कि दाव मित्ना दुःख दूर करता हे उससे 


3 
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आधा उत्पन्न कर देता है। और जिस नवीन दुःख को चह पेदा करता 
है, उसके अ्छे भाग को सी वह निवारण नहीं कर सकता। दान का 
निर्णय उसके परिणाम से करना चाहिए, न कि दाता की मंदा से | वह 
दुर्बलचित्त यात्री जो किसी जि दी और आलसी मिखारी को एक-आधघ 
पैसा दे देता है, भले ही अपने मन में सोच ले कि उसने परलोफ 
में अपने जीव की रक्चा के लिए. कुछ पुएच कमाया हे--गह बात ठीक 
हो था न हो, परन्तु इसमें ठनिक भी सन्देह नहीं कि उसने इस लोक से 
अपने राष्ट्र के नाश सें अवश्य कुछ हाथ वटाया हे। 


हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह हे कि हसें ठीक तरह का चक्ष करना 
चाहिए--अर्थात्‌ दीन और अनाथ लोगों की सेवा और रखता 
इस रीति से करना चाहिए कि हमारे झूल उद्देश्य का नाथ न हो | ऐसी 
परिस्थिति में जो सबसे बढ़ा दान आप किसी को दे सऊते हैं वह है 
केवल विद्यादान | आज आप किसी मनुष्य को भोजन करा दीजिए, 
कल फिर उसे बसी छुधा ऊगेगी | परन्तु यदि इसके बदले झापने उसे 
कोई घन्धा सिखा दिया, तो आप उसे ऊन्‍्म मर रोटी कमा खाने के 
योग्य दना देंगे । हाँ, जो विद्या उसे सिखाड़े जाय चह ऐसी हो फि 
उससे उस मनुष्य का जीवन चाल्तविक रूप से सार्थक हो जाय | जेंसे 
अन्य ऊठपर्टांग कामों से आजकल जूता बनाने दा काम सीख छेगा 
अति उत्तम हो सकता है। 


जो लोग तुमसे घन, ज्ञान, शक्ति अथवा पद में दोटे हों, उनके 
साथ नुम्हें चसी ही सहाजुभूति श्रक्ट करना चाहिए और उनकी चेसी ही 
सदायवा करनी चाहिए जेसी तुम अपने बच्चों को करते टो | दस, प्रति- 
फल की आशा को हृदय से निकालकर सानृपद के इस परम सुस्त को 
भोगो । साता का पढ बढ़ा गौरवणालही है। उसमें स्थित थे, सदत्ों 
आध्यात्मिक भोजन दो | उत्साह, ज्ञान और नक्ति से झरने पच्चों दो 
सेवा क्रो--वही सबसे बड़ा निप्काम यज्ञ दे । 


न स्वामी रामदीर्थ 


किसी अन्य अवसर पर हम भारतवर्ष के कर्मकांड के इतिहास दी 
विस्तृद चर्चा करंगे। भारतवर्ष सें, प्राचीन समय सें जबकि समाज 
आजकल की तरह बनावटी नहीं था, खान-पान, चज्बाभूषण, घरद्वार 
रोति-भाँति की ओर लोगों का इतना ध्यान न था और चर्तमान कश्मीर 
के कुछ भागों के अनुसार फल-फूल के वृक्षों की स्वन्रन अधिकता थी 
जब अमेरिका के वतमान झूल निवासियों की भाँति भारतवर्ष के लोगों 
को कपड़े की विशेष आवश्यकता न थी, जबकि छायादार दत्त और पहाड़ों 
की गुफाय लोगों को घर का काम देती थीं; उस समय लोगों की 
सानसिक ओर शारीरिक संचित शक्ति के बहाव के लिए कोई दूसरा 
भार्ग न होने के कारण वह शक्ति देवताओं से संपक करने की ओर झुछी. 
अर्थात्‌ हर प्रकार के यह्ल होने लगे। मूलतः ये सारे यज्ञ देवताओं से 
ठीक-ठीक ओर सच्चे व्यवहार के प्राहुर्भाव मात्र थे। उनमें. याचना, 
खुशामद, अपने को तुच्छु समझना, दास-ब्बत्ति ओर “भित्तां देहिः का नाम 
तक्क न था | हमारे पूर्वजों ने अपनी समझ के अनुसार देवी शक्तियों से 
बरावरी के नाते यज्ञों के रूप में व्यवहार किया था। यदि उन यज्ञों को 
पंच महाथूतों के देवताओं के. साथ आदान-प्रदान का साधन कहा जाय 
तो अथुक्त न होगा । उनसें आजकल का सा स्वार्थमय व्यापारी ढंग 
बिलकुल न था, [थी उनसें केवल पारस्परिक लेन-देन की छुद्ध भावना 

सच्ची चणिक्‌ वृत्ति | 


ये सारे यश एक यदि” पर अवलम्बित थे ! यदि तुम्हें वृष्टि इष्ट है 
दो अम्ुक दक्ष करो, तुम्हें सन्‍्दांन चाहिए तो असुक यज्ञ करो, यदि 
तुम्हें जय लाभ करना हे वो दूसरे प्रकार का यज्ञ करो, ओर यदि छुम्हें 
घन चाहिए तो तीसरे श्रकार का यज्ञ करो इत्यादि, इत्यादि | 

इस प्रकार यदि? से संबंधित ये यज्ञ हमारी इच्छाओं से वे , 
होने के कारण केवल (सभी कर्चन्यों की भांति) ऐेच्छिक थे। प्रारम्भ से 
वे अनिवार्य न थे, धीरे धीरे वे रूढ़ हो गये और उन्होंने लोकाउार का 


यज्ञ का भादाय॑ है ब्स्क 


रूए धारण कर लिया। इस प्रकार स्दर्य ही हमने उनको कतंब्य रूप से 
अपने सिर चढा लिण्य । 


आएे चलकर भारतवर्ष के इनिहास में दस यह देखते दे लि यज्ञों 
फ , ० 2५ > आर अप 
रा स्थान पीराशिफ कर्मकांड ने ले लिप था | हम यह भी देखते हैं 
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पट] 
व .] ] ० आप फेद्ा च्व्दा 
कि सहाभारत के गृहयुद्ध न दुशा से व्यापक हंर-फेर पदा जर दवा था 


य्ब््ब 
कुमार 


धार्मिक ओर राजकीय क्रान्तियों से राष्ट्र णी रम्पू्ण ध्यदस्पा ही अरत- 
ध्यन्त हो गड्टे । प्राचीन देवताओं के प्रद्ति हमारी लादना विलकुल वदतद 
“गई । देनिक आवश्कवाय बढ़ गई, लोगों के पास इतना अन्यधिक समय 
न था कि गुक एक यज्ञ करने से महीनों ओर घपा लगा दे ! आप देख 
सकते है, प्राचीन यह के स्थान में पौराशिक कर्नऊांड हेठु माना गया है | 
इसके द्वारा हमें एक ऐसी परन्परा मिलती है कि हम अपने घसे को 
ठनिक भी हानि पहुँचाये बिना, समब की आवश्यकतानुसार प्रयने कर्म- 
कांड सें आ्रवश्यकीय परिवर्तन कर सकते हैं । 

राम यह कहे दिना नहीं रह सकता कवि स्छति, रीदि-रियाल, ऋचार- 
चिचार, विधि, संस्कार (श्र्थात्‌ सम्पूर्ण लमकांड) समयाहुद्र केवल 
बदलते ही नहीं रहे हं, परन्ठु एक ही देश के विभिन्न भागों में विभिन्न 
रूप में चलते रहे हैं। किसी समाज का जीवन उसके प्रराह्य, बाद घोर 
डचित परिवरतन पर निभर करता है। 'बदलों या सारे" प्रकृति ला याद 
शक अटल सिद्धान्त हे | 


कि 


# नह ् 


आधुनिक विकासबाद के केंन्र में शक सुप्रल्दछि बिह्ान्‌ 
प्रेसीडेन्ट ढाक्इर उेविन स्थर जोदन सामासिक 

सरमन्व में चर्चा करते हुए हमें स्मरण दिलाता दे कि समाह की इर्ल से 
पूर्ण अवस्था सो हमें सेव अदूए प्रतीद होनी हे 
समाज गच्पल्म होष्य है। जो समाज स्वित्यामक होदा है उसकी 


बाद रुक जाती है, ऊसे अत्यन्त उन्नद सजीदर पिण्ड बहुद ही अपूर्ण 
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हमको हमेशा परिवर्तन करना ही पढ़ता हे, क्योंकि स्थिति सेव 
यदला ही करती है। ऐसा स्थित्यात्मक मनोराज्य जो लगातार 
थुगठुगान्तरों तक बना रहे, जिस में संबर्प और परिवर्तन का 
लेश सात्र न हो, जिसमें सब जोग सुखी और सुरक्षित रहें, मनुष्य और 
जगत्‌ सम्बन्धी हमारे ज्ञान में तो उसकी कहीं कोई आशा दिखाई 
नहीं पढ़ती | ह 


इसलिए अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें अपना कर्मकांड अवश्य 
बदलना चाहिए । चेदिक काल के ऋषियों की आवश्यकताओं से हमारी 
आवश्यकताय बिलकुल भिन्न हैं। वे सब “थदियाँ” जिन पर सम्पूण 
कर्मकोंड अचलम्बित हे, विल्कुल बदल गड हैं | आजकल हमारे सामने 
यह प्रश्न नहीं है कि “यदि तुम्हें गाय-मेंसों की जरूरत है तो इन्द्र 
देव को हव्य भेट करो” अथवा “यदि तुम्हें अधिक सनन्‍्तान की 
आवश्यकता है तो प्रजापति वो प्रसन्न करो” आदि-शआाहि | परन्तु आज 
कल के कर्मकांड की समस्या ने निम्न स्वरूप धारण किया है---“यदि. 
ज्ञुम उद्योग-घन्धों ओर कला कीशल में नित्यप्रति वृद्धि करनेचाली वर्तमान 
शताब्दी में जीवित रहना चाहते हो, यदि तुम्हारों यह इच्छा नहीं 
है कि तुम राजनैतिक यक्मा से पीढ़ित होकर छुल-बुलकर मर जाओो: 
सी विद्यत्रूपी मातरिश्वा पर श्रपंना अधिकार जमा लो, भाषरूपी चरुए 
को अपना दास वना छो, कृषि शार्ररूपी कुबेर से परिचय वढ़ाओ। 
इन देवताओं से तुम्हारा परिचय कराने वाले छुरोहित होंगे वे वश्ञानिक 
ओऔर कलाविद्‌ जो इन विद्याथरों को पढ़ाते हैं । 


चर्मशुन्य भाप के प्रयोग का अपराध रास पर न लगागा। यहाँ 
हर एक वस्तु परिवर्तनशील हे। देश का स्वरूप श्रायः बिल्कुल बदज गया 
हे, राजसत्ता बदल गई है, सापा वदज गई है, लोगों का रंग ( बण ) 


भी बदल गया है, ठव फिर आपके देवता ही क्यों स्वर्ग में बठे-चंठे अपने 
पालने में कूला करें, समय के साथ वे भी क्यों न बढ़ते रहें ? क्यों न 


यज्ञ का भावाथ घ्श्5 


' वे ही नीचे उतरकर हम लोगों के साथ स्वतन्त्रता से मिल्रें-जल, ताकि 
सभी लोग उन्हें मली-माँति जान जाये ९ 
प्यारे सहाभाग देश वान्धवों |! राम यह तो कदाषि नहीं कह: 
सकता कि चुम रूथ्य, चन्द्र, शथ्वी, जल, तेज, वायु, विद्युत, मेघः 
चरुए आदि में “एक सत” ईश्वर के दर्शन न करो, जेंसा कि 
प्राचीन आदस्णीय ऋषियों ने किया था | वरन्‌ उसका कहना तो यह है 
कि तुम प्रकृति में इंश्वर को प्रकृति रूप से अश्रवश्य देखो | परन्तु जरा 
अपनी दृष्टि ओर भी फ्ेलाओ, आर रासायनिक प्रयोगशाला और 
विज्ञान भचन ( 50ं८४८९ 7007 ) में भी देश्वर के दशेन करो। 
रासायनिक की भेज़ भी तुम्हें यश की अग्नि के समान पवित्र प्रतीत : 
हो | पराठन होमाग्नि वो अथवा यज्ञ की श्रग्ति को तुम घुनर्जीवित 
नहीं कर सकते, परन्तु उस घुरातन काल के ग्रेम, आदर और भक्ति का 
घुनरद्धार तो तुम कर सकते हो और तुम्हें अवश्य करना चाहिए | दूसरे 
शब्दों से अपने वर्तमान कामों में इन्हीं उच्च भावनाओं का प्रयोग करो : 
जिनका करना समय की आवश्यकतानुसार तम्हारा कतेव्य हे। विद्वान 
आगेसिज़ञ प्रश्व करता है कवि “क्या 5कृति का अध्ययन दरना ईश्वर: 
के चिचारों को फ़िर से दुहराना नहीं हे ! ऐसा करे कि तुन्हारे सब 
कामों में पविद्रठता ओर शुचिता का भांव भर जाय | यदि में यज्ञ की 
अभ्नि को भ्रज्वलित नहीं कर सकता तो में झुहार की अग्नि को यज्ञाग्नि, 
के सब्श पवित्र बनाऊंगा। प्यारे ! यह तो ठब्हारी सर्वत्र राम-इप्टि 
पर निर्भर हे कि तुम क्सान की कुदाली वो इन्द्र का चच्च बना लो | 
इसी बह्म अथवा आत्म इप्टि का आप्त करना ही रुच्चे यज्ञ को 
मुस्ष सन्तव्य हे। 


अपनी चल्मान राष्ट्रीय स्थिति का अनुभव करने के लिए तुम अपने - 
भावी जीवन था मावी आत्मा को बिलझुल मुलाये देते हो। ऐसे भयंकर - 
नान्तिक मत वनो ] अपने जीवनकाल में तुम्हारा मुरय कर्तव्य अपने: 


गाह० -,. स्वामी रामदीर्थ 


सविष्य-जीवन के भ्रति हे | इसलिए इस तरह जोवन व्यतीत करो कि 
- लुम्हारा आदर्शमय जीचन अर्थात्‌ तुम्हें जेसा होना अहिए, वेसा प्रत्यक्ष 
* रूप से बन जाना तुम्दारे लिए सुलभ हो जाय | इस दरह से जीवन 
व्यतीत करो कि पचास वर्ष के पश्चात्‌ भी तुम्हें ८ भावी आत्मा को ,) 
* स्वयं अपने ऊपर लज्या उत्पन्न न हो। इस ढंग से रहो कि भारतवर्ष 
को भावी सनन्‍्तानों सें तुम्हारी भावी आत्मा को निराश और भग्नहृदय 
न होना पड़े | 


है धर्मपरायण हिन्दुओ ! अपने अन्व.करझ को गुलामी से मुक्त 
करो | कर्मकांड के दो दो विधानों को सेवा अपेक्षित नहीं | जिन बच्चों 
की तुम्हें सचसुच जरूरत है उनके साथ तुम्हें उन जीए-शी्ण और अनु- 
, पयुक्त चल्चों को पहनने की क्‍या बात १ क्या इसीलिए दे उपयोगी हो सकते 
हैं कि वे तुम्हारे पूंजों के हैं, अथवा इसलिए कि ये आचीन संसार 
के स्छति में तुम्हें सेट स्वरूप प्राप्त हुए हैं। जो दोष मनुष्य ओर राष्ट्रों 
को दिचालिया बनाता हे चह यह हे कि लोग अपने मुख्य ध्येय से 
सु मोइ इतर दिशाश्रों सें काम करने को तेयार हो जाते हैं | दद-संकरप 
सजुप्य ऐसे छोटे-मोटे कासों से साक़ इतकार कर देदा हे । 
यज्ञ का अर्थ है देवताओं को संट करता। अब श्रश्न यह हे कि 
- चेदान्ती ( और कभी-कभी चेदिकि ) परिभाषा से दिव” शब्द का अर्थ 
- क्या है १ 'देव” का अर्थ हे प्रकाश और जोवनदाबिनी शक्ति | इसी 
भाँति बह वचन सें “देवता? शब्द का अर्थ हे, उस डइेश्वरीय शक्ति के 
विभिन्न प्रदभोच जो या तो आधिदविक शक्तियों के रूप सें प्रकट होते 
हैं या आध्यात्मिक शक्तियों के रूप सें। किर देददा उस समष्िरूप 
शक्ति को कहते हैं, जो आधिदृबिक और आध्यात्सिक दोनों छोकों सें 
पएई जाती हे । 'चत्तः शब्द एक व्यक्ति की चष्टि छा नाम हैं| परन्तु 
चच्न इन्द्रिय के देवता का अर्थ है सब प्राणियों में देखने की शक्ति आर 
व्डसका नास है अतदित्य | डसहा बाह्य प्रतोक विश्व-लेन्र तेजोमय सूते 


५ हब] 
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् 


के रुप सें नप्ट धट्टिगोचर होता है। हाथ की इन्द्रिय का अर्थ पुकछ 
अजुष्य के हाथ थी शक्ति, परन्तु हस्तेन्द्रिय के देववा से तात्पय है सब 
हाथों को हिलानेवाली शक्ति] समष्टिस्पष से इस शक्ति का नाम 
है। इसी 7कार जब कभी हस किसी इन्द्धिय 
“विपय सें बाद करते हैं तब थदि उसका कुद्ध अर्थ हो सकता है तो फेचल 
चही जो ऊपर दर्शाया गया ह 
अब यज्ञ में देवताओं के प्रति बलिदान करने का युक्तिसिद्ध 
क्या ही सकता है ? इसका अर्थ चह है कि हस अपनी व्यक्तिगत 
अक्ति को तद॒विषयक समष्टि शक्ति के श्रपण कर 5, जिससे मेरी छोटी 
श्रात्मा उस सर्वब्यापी आत्मा के साथ ठद्वाग्म हो जाय, में अपने 
पडासियों को अपना ही रूप अदुभव करे और अपनी इच्छा को 
ईश्वरीय इच्छा में लीन वर दूं ] उदाहरणाथ आदित्य को भेंट चढ़ाने 
का तात्पर्य बद्द हे कि हसारा यद छू संकृल्य ओर निरचय हो जाय कि 
हस अपने आयोग्य व्यवहार से किसी भी आज़ को क्लेश न पह चायगे। 
जो भी हमारी ओर देखे उसकी शऔ ओर प्रेम, प्रसक्चता ओर शुसेच्दाओं की 
दी सद चढ्मया कर, जिससे सभी नेन्नों में इंद्वर के दुशन होने लग | 
यही शअ्ादित्य के श्रति भ्द चटाना है 


नर 


इन्द्र की भंट चगशने का अर्थ यह हैं कि अंश के सारे हाथों 
डउपकाराय॑ श्रम क्रिया जाय । ब्यप्टिसात्र समुचित आहार को योग्य रीति से 
अदहय दरके ही पोषित होता है, हाथ ओर उसके स्नायु काम बरने ही से 
होते आर दए़ते हैं | इस प्रदार इन्द्र को हृष्य दान देने से तात्पर्य दे 
भारतवप की क्षता मिटाना जो कि लाखों गरीब आउमी यहां चेरोजगार 
हैँ, उनके लिए जीविका हू गे जाय आर उन्हें कसी धन्धे में रूगा दिया 
जाय | हाँ, इन्द्र को जब इस ध्रकार का दृच्य मिल जायगा, तो ठेझ 
भर सें ससद्धि छा जावगी | निस समय सारे त्ाथ काम में जग जायेंगे 
सब दरिद्धता वेचारो फद्दो रह सकती हे ? इंगलेंड में फसल बहुत कम 


४ कर 
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होती है, फिर भी देश धनधान्यपूर्ण हे।इसका कारण यह है- 
कि हस्त-देवता (इन्द्र) को वहाँ कला-कोशश ओर उद्योग- 
धन्धों के अन्न से इतना तृप्त कर दिया जाता है. कि उसे अजीर्य तक 
होने लगा है | सव हाथों को मिलाजुलाकर सबके हित के लिए काम में 
लगाना ही इन्द्रयज्ञ हे । विश्व के हित में सब मस्तिप्कों का मिल 
जाना ही बृहस्पति यज्ञ हे । हृदय के देवता चन्द्रमा का यज्ञ यह है 
के हम सब अपने हृदयों को एक कर लें । इसी प्रकार अन्य देवताओं 
के लिए यज्ञ किये जाते हैं । 
संक्षेप सें यज्ञ का अर्थ है कि अपने हाथों को सारे हाथों के श्रति, 
सम्पूर्ण राप्ट के ति अपंण कर देना, अपने नेत्रों को सब नेत्नों के लिए 
अथवा सारे समाज के लिए समर्पण करना, अपने मन को सब मनों के 
भ्रति सेंट करना, अपने हित को देश हित सें लीन करना, और सबको 
ऐसे भान करना कि मानों थे सब मेरा ही स्वरूप (आत्मा) हैं। 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ हे 'तत्वमसि” ( वह हे त्‌ ).को व्यवहार में 
लाना और अनुभव करना | जसे शूक्वी पर चइने के पश्चात्‌ ईसा के 
दिव्य स्वरूप का घुनरुथान हुआ था उसी ग्रकार देहात्म भाव के वध 
“ले पश्चात्‌ आप ही विश्वात्महूप से उठता है। यही वेदान्त हे ! 
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अन्तःकरण नाथ ! ले ढीजे, निज से उसे, प्रेम भर दीजे | 
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स्वीकृत कीजे नेत्र हमारे, निज से नतवाले कर प्यारे] 
छीजे सत प्रभु ! हाथ हमारे, सद्रा कर श्रम हेतु तुम्हारे । 
[ इस कदिता से अ्रञ्ञ! शब्द से तान्पय आकाश में चेठे बादलों 
नें जादे के मारे सिकुइनेवाले कसी अ्रच्य्थ होचा से नहीं हे ]। 
अभ्ठः का अ्रर्थ है रनपूर्ण सानव जाति | 
यह यज्ञ प्रत्येक महुप्य को करना होगा। और यही हमारा सा्व- 
भौमिक धर्म होना चाहिए | भारतवर्ष कान खोलकर सुन ! इसे स्वीकार 
कर, नहीं तो तेरा अन्तर हे। इसके श्रतिरिक्त औरे कोई उपाय चहीं | 
सेसा किये बिना जीवन नहीं हो सकता ? 
राम तुम्हें बतादा है कि तुम्हारे शास्त्रों में जो यह लिखा हे कि 
यज्ञ के समय देवता प्रत्यक्ष मूतिंसान हो जाने हैं, यह वात अ्रक्तरश; 
डीक हे। परन्तु इससे तो केचल यहो सिद्ध होता हे कि सामुदायिक 
गकाग्नता में बडा भाही प्रभाव है | सनोचिह्नान की आधुनिक खोजों 
से यह सिद्ध हुआ है छि एकाग्रता का प्रभाव किसी अवसर पर उपस्थित 
शुकहृदय व्यक्तियों को संस्या के चर्ग के अनुपात सें बढ़ता है । यही 
सत्संग की महिमा है ! यदि अ्रकेज्ञा राम किसी कल्पना को मूतिमान्‌ 
कर सकता है, तो श॒क-हृदय लाखों लोग एक ही मंत्र कौ जपनेचाले 
एक ही स्वरूप का ध्याद करनेचाले केसे उस कल्पना को मूतिसान्‌ 
“केए बिना रह सकते हैं ? 
परन्तु इससे क्‍या सिद्ध होता ह १ इससे सिद्ध होता है कि 
सुन्हारा सर्वमय आत्मा ही सब देवताश्ों का पिता और करर्ता-धर्ता हे। 
परन्तु यही देवता जो तुन्हारे मन की कल्पना सात्र हे, नुन्दारे दिखावटी 
मिथ्या, परिच्छिन्न आर एक्त-देशीय क्षद्ध अहा पर शासन करते 
तुम स्वयं अपने भाग्य के कर्ता हो। चाहे धृज श्लोर गई सें पढे 
नीच दास बने रहो, चाहे अपने जन्म-सिद्ध अधिझछार से वैसव का 
झुकृट धारण करो | जो श्रच्छा लगे वही ढरो. बोलो, किसे पसन्द करोगे १ 


शछ स्वामी रामतोर्थ 


राम मनोविज्ञान की दृष्टि से यह भी जानता है कि हीक-हीक 
अतीकों ओर संकेतों के द्वारा किसी विचार या कल्पना को मन में जमाने 
से कसा अपूब फल होता हे।' जो मलुप्य पूर्ण निश्चय के साथ आत्म- 
समर्पण सें ज़बलीन है, मानों पाणिग्रहण में अपने हाथों को विश्व के 
हाथों स्लोंप रहा है, ऐसा मजुप्य, जब उसका मन अनन्‍्य भक्ति से गदगढ- 
दो रहा द्वो, जब उसका सारा शरीर इस पवित्र संऋरप से रोमांचित हो रहा' 
है, यदि वाह्यरूप से भी अग्नि सें हवि डाले कि उसकी श्रत्पात्मा विश्वात्मा- 
के प्रति उत्सर्ग हो जाय और मंत्रों को उच्चारण करते हुए अपने 
आपन्तरिक संकल्प को उच्च स्वर में स्वाहा” शब्द से प्रकाशित करे; तो 
इन प्रतीकों के द्वारा उसका पवित्र काये अमिट ओर अदल हो जायगा 
इसमें रत्तीमर संदेह नहीं | परन्तु हाथ रे दुदव ! यहाँ तो केवल प्रतीक 
हो अ्रदीक है| उत्सर्ग का नामोनिशान नहीं, फिर उस ढोंग से क्या आशा 
की जा सकती है ? जहाँ विचार और भावना का बिलकुल अभाष हो 
और चलात्‌ अर्थ-शूल्य आडम्बर हमारे गले मढा जाता हो वहाँ तो शरीर 
है, श्राण नहीं, बिल्कुल निर्जोव देह। इस निर्जांव शव को तुरन्त जज्नए 
ठालो, उसकी सेवा-सुश्रषा से लाभ ! यह कार्य तो उल्टा बढा हानिकारक 
ओर घातक होगा । अब उसे छोड सजीव नूतन विबियों को” 
क्यों न स्वीकार कीजिये | 

लोग कहते हैं कि नदी को अपने पुराने पाट सें बहने में आसार 
होती है, इसलिए हमें भी प्राचीन संस्थाओं सें नवीन जीवन डालने 
का अण्त्व करना चाहिए |! राम कहता है कि यह बात श्रकृति विरुद्ध 
है। एक सी ऐसी नदी का नाम बताशो जो एक वार अपना एुरानर' 
मार्ग छोड़कर फिर उसी रास्ते से बहने लगी हो १ एक भी ऐसा 
डउद्गदरण बताओ जहाँ शरीर का प्राण निकल जाने पर फिर 
नवीन आण ने प्रवेश किया हो ? पुरानी बोतलों सें नई मदिरा भरने 
से काम वहीं चलेगा | जिस गन्ने का एक बार रस निकल गया, उसमें 
कर रस वहीं आ सकता । उसे जला देना चाहिए। पदार्थों, तथा 
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उनके परस्पर सम्बन्ध सदेव बदलते रददते हैं | जिस रूप-रंग या सम्बन्ध 
को उन्होंने एक बार त्याग दिया डसे वे फिर नहीं अहण करते [. 
आओ, हम इन यज्ञ की आहुतियों को ही इस शानाग्नि सें आहुति * , 
कर 5ठ। हम वो यज्ञ के सच्चे भावार्थ को अपने देश-कालाजुसार रीति- 
रिवाजों में बरेंगे। कुछ जोग ऐसे हैं. जिनको सेव प्राचीन चेंसव का: 
स्मरण करते रहना ही देश-भसक्ति जगती है| नवीन स्थितियों: में इनवी 
तुलना उन धोंधों से की जा सकती है जो अपने पुराने घर को पीठ पर: 
लादे फिरते हैं| अयवा ये ऐसे दिवालिये महाजन है जो बढे-#ंठे अपने * 
पुराने रही बहीखातों के ही पन्ने रात-दिन लौटा-पोटा करते हैं| इस 
विचार में समय मत गेंवाओं कि भारतवर्ष पहले केसा बढ़ा-चश - 
था । अपनी सारी अनन्त शक्ति एकत्रित करो और ऐसा भात्र * 
मन से धारण करो कि भारतवर्ष फिर कैसी उन्नति करेगा । 


इतिहास और व्यक्तिगत निरीक्षणों से यह 'सद्ध होता है कि जब * 
लोग एक्र जगह एकत्रित होते और उनकी आँखे और हाथ परस्पर: 
मिलने हैं, उस समय उनके अ्न्तःकरणों के भी एक होने का अनुपम 
अ्रसंग उपस्थित होता है। श्ावतः अथवा अक्लाततः पणुक दूसरे के 
विचारों और भावनाओं का आदान-अदान होने लगता है, लोगों दी. 
भावनाओं सें एक ही उत्ताप, उनके विचारों में एक सी भूमिका, उनकी 
अध्यात्म-इत्ति में एक ही शक्ति का रुजन होने लगता है। इससे 
पारस्परिक प्रेम और ऐक्यता उत्पन्न होती हैँ। हजरत मुहम्मद दी 
इुद्धिसानी तो इसी से शत्यत्ञ हे कि उसने उदए्ड और लड़ाकू अरबों 
को प्रतिद्विन ईश्वर के सम्मुख कम से कस पाँच बार उपस्थित होने 
के लिए बाध्य कर दिया | इस रीति से उसने बिखरे हुण लोगों में से 
एक संगठित राष्ट्र का निर्माण करने में सफलता भ्राप्त की | 

यज्ञ, वीर्थ, मेले, मंदिर न्यायात्रय, मठ, भोजनालय, विवाहोत्सच. . 
स्मशान-यात्रा, समा में, सामाजिक वा्पिकोत्सव, तथा आजकल के 


“६ ग्वामी रामती्थ 


* सम्मेलन ओर राष्ट्रीय समाओं के जलसे, ये सब भारतवर्ष में लोगों 
के एकत्रित होने के स्थान हैं | इसी अकार पश्चिम में गिरजाधर, 
होटल, प्रदर्शनी, पर्यटन, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक व्यप्त्यान, क्लब 
आर राजनतिक सम्मेलन इत्यादि साधारणतः लोगों को एकत्र होने का 
अचसर देते हैं | परन्तु विशेषतः पेक्यता-वर्धक शक्ति उन जमधघटों सें 
डोदी है जिंनसें हम सात्विक भाव से मिलते हैं और जहाँ हम ऐक्यता 
के वृत्त को प्रेम के पवित्र जल से सींचते ओर दढ़ करते हैं | चिरस्थायी 

' ऐक्यला वहीं उत्पन्न हो सकती है जहाँ अन्त:बरण एक होते हैं | केवल 

- शरीरों के मेल से कोड उत्साहजनक परिणाम नहीं उत्पन्न होता, वरन्‌ 
कभी-कभी उलटे हैप्या, वेमनस्थ श्रादि का जन्म होता हे । खींच-खाँच 
करके केवल बाहरी ऐक्यता ऐदा करने की कोई आचश्यकता नहीं । 
जहाँ अन्तःकरण की ऐक्यता नहीं होती, चहाँ की मेत्री उन स्फोटक 
पदार्थो' के मिश्रण से अधिक सर्यंकर होती हे जो एकन्र होते ही धडाम 
से फट जाते हैं | केवल पेरों के दल दो हृदय एक दूसरे के समीप 
नहीं आ सकते | हमें इस दांत की चिन्ता और आवश्यकता न होनी 
चाहिए कि हमारे मित्रगण और अनुयायी सदा हमारे पास ही रहें, 
चरन्‌ जीवन के मूल स्लोत ओर उडप्पत्ति स्थान से हम जितना ही अधिक 
सान्निध्य श्राप्त करंगे डतनी हो श्रधिक स्वतः अपने पास मित्र पाने 
की संभावना बढ़ती जाग्रगी ।-वेंठ का छंत्च पानी के समीप रहता हे 
और अपनी जढ़ें उस तरण फेला देता है जहां बहुत से पेड़ आपही 
आप पेदा हो जाते हैं | इसी श्रकार हसें भी उसी अनादि चंतन्‍्यमझ 
मूल खोत को अपना आधार बनाना चाहिए | फिर हमारे स्वभाव के 

“अनुरूप चहुत से बेत रूपी सिक्र अपने आप हमारे पास जमा हो जायगे। 
सबसे पहले आवश्यकता केचल इस बात की हे कि तुम सत्य खतोत का 

“आश्रय लो | 

किर, दूरबीन के शीशे मिलकर तभी सामंजस्थपूवंक काम कर 


हर 
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सम्ते हैं कि जब उनका किरियवेन्द्रान्चदर ( (0८0 ९४४४75 ) सी ठीक 
बेंठा हुआ हो। सौर मण्डल शुक्क सा्मंजस्यपूर्ण इकाई हे, क्योंक्ति 
डलके विभिन्न अह एक आहुपातिक दूरी में चलते हैं | हमारे कुछ मित्र 
'मेसे होते हैं कि यदि उनके साथ हमारी छनिएता कुछ दढ़ जाब था कम हो 
जाय तो हम उनके साथ काम नहीं ऋर सऊते | मिन्न-मण्डली सें प्रेम- 
पूर्ण और स्थायी ऐक्यता प्राप्त करने के लिए यह परम आवश्यक है कि 
पारस्परिक आध्यात्मिक अन्तर पक समुचित अनुपात सें रक्षा जाय । कभी 
कमी ऐसा होता है कि लोग या तो वहुन ही धनिष्ट सम्बन्ध करने या 
फिर बिल्छुल ही अज्ग हो जाने की भूल बरने है । चे प्रत्येक मनुप्य पर 
अविश्वास ओर शंका करने लगते हैं। भ्रम, मेज और एकता उल्ली 
समय प्राप्त ओर स्थिर की जा सकती है, जब लोगों की दूरी में यथोचित्य 
अन्तर रवजा जान | 


राष्ट्रीय डत्सवो सें ऐसा सुधार करना चाहिए, जिससे सभी श्रेणी के 
लोगों को एक साथ एकत्रित होने का अवरूर मिले, जिससे वे ऋष्या- 
स्मिक श्रयचा सानसिक समानशोलता के अनुसार अपने सहधर्सों हूढ 
कर उनसे पुकता प्राप्त कर सके और इस रीति से आहृतिक नियमों के 
अजचुसार अपने पारस्परिक सम्बन्धों छी दूरी स्थापित रर सके | 
राष्ट्रीय हेसन्तोन्‍्सव दक्षिण भारत के चुरूदायक प्रदणों सें, राष्ट्रीय 
ओऑप्मोत्सव उत्तरी पचेतों के प्राकृतिक धृश्थो में, चसनन्‍्तोन्लव दंग देश सें, 
और शरद्‌ ऋतु का सम्मेलन पर्चिमीय हिन्दुन्दान में होना चाहिए । 
थे उन्तव किसी नाम विशेष थे सम्पदाय विशेष को सीझा से ऊपर 
'सर्वथा राष्ट्रीय होना चाहिए, जो सभी श्रेणियों के प्रतिनिधियों डी 
समितियों हारा संचालित हो। चहों पर कक्‍लाकोराल की अदगनी, हर 
अकार की दुकानें, पदार्थ-संजहालय, एुस्तजालय, प्रयोग-शाला, क्रीदा- 
अबन, व्यास्वानों के लिए. मदन, सामाजिक समा, परिषद, कॉडेस 
ओर अन्त सें किन्तु महत्वरर्श राष्ट्रीय साव्य्णालायें हो जिनमें मिन्न- 
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जिन्न आ्तों के अनेकानेक धर्म और पंथ के लोग एकत्रित हों, और इसा 
अकार जीवन के गम्भीर और विनोदप्रिय--द्रोनों अंगों की पूर्ति की 
सासद्री जुदायी जाय | और वहाँ पर, प्राचीन भारत को प्रथा के 
अनुसार, भगिनी अपने भाई के साथ, पत्नी अपने पति के साथ और' 
जुत्र अपनी माताओं का हाथ पकड़े हुए इधर-उधर टहलते दिखाई ₹, 
ऊजसा कि वतमान समय में बस्बई सें रिवाज है। इसके साथ ही साथ 
यह भी हो कि सब श्रेणी के, सत्र पंथों के और सव धर्मों के वक्ताओं 
को भ्रेममयी चक्‍तृता देन के लिए एक सामान्य स्मान्य व्यासगद्दी हो | 

राष्ट्रीय एकता की वृद्धि में एक दूसरा साधन है राप्टीय साहिस्य 
का उत्पादन, उसकी उन्नति और उसकी परिष्कृति और 'यह कारये देश वो, 
वर्तमान जीचिद दुशी-सापाओं में एकता पेंद्रा करके ही हो सक्तता है । 

इसी उद्ेश से भिन्न-भिन्न स्थानों पर “3 मन्दिर! भो स्थापित किये” 
जा सकते हैं। वहाँ सभी धर्मों के लोग स्व॒तन्त्रता से आ-जा सके, 
चढ़े, ध्यान करें, शान्ति से प्रार्थना करें, ओर एक दूसरे को सहालुभूति- 
दया और प्रेम की दृष्टि से देखें, परन्तु आपस सें वातचीत के ज्िना ही | 

चहाँ देश के युवक इकट्ठे होकर खुल मदान सें व्यायाम भी करें ओर 
राम की रीति से अत्येक सारीरिक गति को एक आध्यात्मिक भादना- 
सूचक चिह्न में बदल दे, मिससे वह क्रिया ईश्वर-निमित्त और डेश्वर को 
स्वीकार्य यज्ञ में आहुतिरू्प हो जाय | 

स्वान करते समय हमें उपयोगी और हृदय को पवित्र करनेवाले 
बरित गाना चाहिए, पर वे ऐसी भापा सें न हों जिसे हम समझ ही 
जन सके । , 

ऋतु के अचुसार तरुण-मंडल्ली नदियों के किनारे, हरी घास पर, 
अथवा बृत्तों की छावा में. आकाशमंडल के नीचे एक साथ बेव्कर भोजन 
करे | और अध्येक आस के भीतर और बाहर से अर्थात्‌ समन और वचन 
से डें० डे» का उच्चारण करती रहे | राष्ट्रीय गीत ज्वालामग्र शब्दों एुक 


अंहू का साचाय ६६ 


सजीव विचारों से भरे हुए सादुद्विक ग्रान छुक्तता उत्पन्न करने में 
जादू का काम करते हें । 
हवन के लिए कृत्रिम अग्नि अ्ज्यक्तित करने की अपेक्षा सात्विक्र 

युवकों को चाहिए कि प्रभात काल अथवा सायंक्रालीन सूथ्य विनय के 
सेज में अपने क्छुवित, सुच्छु अहंकार को बलि चढ़ा दे | 
एअष्टफा८ | घ७, घाएछं0४ 4३5८९८७, 
प्‌७ 98६7९ (75 जि९8४च 08 एछात्शाए8 72९0. 

छठी उठो हे शिप्प ! सकल आलस तज टोजे 

प्रात लाकिसा मध्य उरस्यथल मज्जन कोजे ॥ 

६ नारायणप्रमाद ) 





उस नेज के सागर में डुवकी मारो ओर तेजपुञश्न॒ चनकर बाहर 
निकलो, और फिर अपने दिव्य प्रकाश से सम्दर्ण जगत्‌ को नहजा दो। 
इसी का नाम हवन हे ) 

लोगो में, विशेष करके ख्रियो ओर बालकों में ( श्रोर इसलिए 
भावी सन्‍्तान से ) प्रेम और एकता उत्पन्न करने का एक उत्तम उपाय 
है नगरकीतंन अर्थात्‌ गायन ओर जृत्य करते हुपु अबचा सुरुत्रिषर् 
तमाशे दिखाते हुए रास्तों से बिकतना ओर निर्भय होकर सत्य की जय- 
जयकार मनाना | 

सत्य के पीछे देश के किसी नेता पर निदेयतापूरण श्रत्याचार का होना 
अथवा किसी घर्वीर का शरण लिया जाना सारे देश में एकता उत्पन्त 
करने में रामबाण जेसा काम करता है | पर यह जीते जीते जत्यु नहीं, दर, 
स्वार्थहीनता पूर्ण मरणतुल्य जीवन एक ऐसी शक्ति है जो न केबल एक 
ही राष्टर को, चरन अन्त में समस्त राष्ट्री को मिल्रा सकता है। थ्रदि घुक 
हो व्यक्ति डेश्वर में वास करने कगे तो सर्द राष्ट्र उसके द्वारा एकता प्रात 
कर सकता है। 

जहाँ पर यौदनसम्पन्नों को रकपात और अग्नि की दीक्षा अथात्‌ 
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कोठरी में तुमने जन्म लिया था उससे बाहर ही क्यों निकलते हो? 
आर घर छोड़कर सड़क पर क्यों आते हो ? तुम केवल पानी और 
मिट्टी के ही बालक नहीं हो, स्वग॑ के भी हो, तुम स्वर्ग के बालंक ही 
नहीं, वरन्‌ साज्षात्‌ स्वर्ग हो, सर्वत्र हो | एक ही स्थान पर अपने को न 
खाँघो | सारत अपने आप वो सारी दुनिया से अलग रखकर एक 
कोठरी में बन्द नहीं रह सकता। एक समय ऐसा था जब भारतवर्ष 
एक अकेला देश था और हैरान दूसरा और मिस्र तीसरा । परन्तु आज 
भाप ओर बिजल्ञी की सहायता से देश-काल के वन्धन विल्कुल हट 
गये हैं ओर समुद्र रुकावट होने के स्थान में राज-पथ बन गया है । पहले 
के शहर मानो आजकल की सड़क हैं, और प्राचीन काल के देश मानो 
इस समय के शहर बन रहे हैं, जो इस एक छोटे से भूमंडल के टुकड़े पर 
बसते हैं जिसे संसार कहते हैं | इसी लिए अपने “घर” की कल्पना को 
विस्तृत करने का यह बड़ा उत्तम समय है। हे प्रकृति ओर हैश्वर की 
संतान | सारे देश तुम्हारे हैं ओर मलुष्य मात्र तुम्हारे आता और 
भगिनी हैं । जाओ, वहाँ जहाँ तुम अपने काम का सर्वोत्तम उपयोग कर 
सको । हिन्दू राप्ट्‌ के गले में लखों मिखारियों के बोकल्न ड॒वा देनेवाले 
पत्थर का भार बढ़ाने से लाभ ! तुम्हें इंश्वर और मानवजाति की शपथ 
है; जाओ, चले जाश्रो | 

संभव हे, कुछ लोगों को भारत की यातना कम करने का प्रश्न 
क्षेचल राष्ट्रीय हो किन्तु राम के लिए तो यह अन्‍्तर्राप्टीय है। उनके 
लिए यह केवल देश-भक्ति का प्रश्न हो, परन्तु राम के लिए तो यह 
भनुष्यमात्र का अश्न है। मेरे बच्चे भेरी आँखों के सामने मरें ! चाहे चे 
झुमसे दूर रहें परन्तु जीवित तो रहें। आँखों सें प्रेमाश्न भर कर राम 
घुमको बाहर जाने का आशीर्वाद देता हे, जाओ, प्रणाम ! 

यहाँ शौक से वापस आ जाना, यदि विदेश में उद्र-निर्वाह से 
अधिक कमाई करने के योग्य हो जाओ, जेसे जापानी युवक पश्चिम के 


यज्ञ का भावाथ १०३ 


नुझ नी अपने सपा 
बए ब्त्त्थाय करो | यदि परदेश में तुम अपने उदर निर्वाह से अधिक 


में एकदम कूद पड़ो और वहीं अरेविचन समुद्र का आहिव्य अहरझ 


पर 
करते रहो | घर का शेम, आर सच्ची देश सन्धि तुझसे ऐसा ही आमह 
ह्ृ 


गम के हृदय में जितना प्यार मनुय्यों के लिए है, उतदा ही इतर 
शणियों के लिए; पच्यरों के लिए भी | राम के लिए तो वनन्‍्दर उतने ही 


डख पर जो भूछ बोलता हो 
जाहइल (अंग्रेज ) के चंगुल से थोड्ा-सा छुटकारा मिज्रा, और 
बह इसी रौति से मिला कि विचारे निर्धधन आशलण्ड निवासी हर सास 
हजायें की संख्या सें अमरीका सें प्रवेश करने लगे के 
रास दी यह इच्छा भी नहीं कि भारतवर्ष के आलमी मनुप्पों से 
“प्यारे अमेरिका ओर अन्य देशों को भर दिया जाय | चन्नुस्पिति यह हे 
कि तुम्हारे विदेश-गमन से तुन्हारे स्वास्थ्य सें सी वृद्धि होगी। जो चृक्त 
पृ ही जगह सटकर डयते हैं. वे बहुत ही क्षीण और दुर्घल होते हैं । 
यदि उन दूों सें से एक पेड़ को उखाइकर किसी अन्य स्थान में ऊुगा 
दिया जाब, तो वह पक महा अचणड दत्त बन जायेगा । यदि सुझ विदेश 
सें जने हो, तो तुम उस भूमि में फल-फूलकर वहाँ के भूपण वन 
सबने हो । अमेरिक्ता के चतसान धनावय लोगों हमे स्थित्ति भी पहले 
टली हो थी, उनमें से अधिकतर विचारे गरीबी के कारण यूरोप से 
ायण्र वर्ड बसे थे। सब राष्ट्रों का इतिहास पहले हो से यह सिद्ध मरता 
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है कि देशान्तर गमन से लोगों की सामाजिक अवस्था सुधर जाती है | 


यज्ञ के सम्बन्ध में एक दो बाते कहना है। कभी-कभी यज्ञ और 
हवन त्याग! के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। परन्तु त्याग ऐसे पवित्न 
शब्द को क्रियाहीन लाचारी ओर निराशाजनक कमजोरी मानना भूल 
होगा । यह दपेपूर्ण वराग्य-बृत्ति भी नहीं हे। ईश्वर के पविन्न मंदिर 
अर्थात्‌ मानवी देह को बिना प्रतिकार चुपचाप क्र र मांसभक्षक भेडियों 
को सॉंप देना त्याग नहीं कहला सकता | अपने आप को अन्‍्याथ 
अत्याचार आर घोर पाप का शिकार बनाने का तुमझो क्‍या अधिकार ? 
चयदि कोई स्रो किसी कामुकता के गुलाम को अपना पवित्र तन अपणः 
कर दे, तो क्या यह त्याग कहा जा सकता हे ? कदापि नहीं। त्याग” 
का अर्थ हे अपना सर्वस्व सत्य के समर्पण करना.| यह शरीर, यह सारी 
रूम्पत्ति डेश्वर की है। तुम इस पवित्र धरोहर को पाप और अन्याय के 
हवाले केसे कर सकते हो । अपने को सत्य से भिन्न ओर पएथक सममनाः: 
आर धर्म के नाम पर त्याग करना मानो उस वस्तु को अपनाना हे, जो 
अपनी नहीं है | यह तो अमानत सें खयानत है। जो चस्तु अपनी नहीं 
है, क्या उसका दान करना पाप नहों है? तुम सत्यरूपी जगमगाते 
हुए सूर्य होकर चमको | सत्य स्वरूप बन जाओ । केवल यही धर्म- 
संगत त्याग” है ! जरा ठहरो, क्या ऐसे त्याग को त्याग कहना ठी 
होगा, वह तो इंश्वरीय चंसव प्राप्त करना है। निरसदंह इंश्वर्त्व 
और त्याग पर्यायवादी शब्द है। संस्ट्रति आर आचरण उसके वाहरी- 
चिह्न हैं । 

जो कर्मकाण्ड इस छोटे से अहंकार से जन्मता है चह वेंढिक काल में 
भी मक्तिदाता नहीं माना जाता था। झुक्ति तो सदा मात्र छान ही से 
आप हो सकती है | इसलिए आजकल का कोई भी कमंकाण्ड जिससे 
कत्तेच्यों की भाग-दाड हो, जिसमें सभ्य ओर परिप्कृत रूप मे स्वाधा 
की गुलामी हो हमें पाप ओर ताप से सुक्ति नहीं दे सकता। चाहे हम 


यह का माचाय बृछ्ट- 


पृथ्वी की सारी सन्‍्प्चि जमा कर लें, परन्ट॒ जब तक हम ऋपने अएत्मा- 
को सवकी आत्मा न सममूनगे दव तक शान्ति कद्मपि नहीं मिल सकती ) 
संखार के खरे परिवर्तनों और सारी परिनियतियों के भीतर केवल पक 
ही उद्देश उपस्यित है, आर वह दे आत्मअनुमच | सचमुच जब तक 
मलुप्य का जीवन कृछिसता, दिखावट आर बाहरी रुूप-रंग पर टिका: 
रहता है, तव तक अत्येक नया परिवर्तन और सुधार केवल एक छूढे” 
करक्ट वी नवीन तह उसी रहता है, जिससे आधार तो बिल्कुल 
दिखायो ही नहीं देंठा ) जब तक अपने सम्पूण स्वरूप का भान करके 
पूर्ण आरोग्यता अदुमच नहीं दी जाती, ठव॒ तक सम्बता का यह सारा 
दिखावा केवल चेदन्पपूर्ण देहानिमान के सूज हुए घाव को ढॉकनेवाली 
रेशमी पट्टी जेंसा डे) यह कान अर्थात्‌ वेद का ज्ञान-क्राणड ही सजा 
चेद है । हिन्दू धर्म के पददर्शनाचायों और वोद्धनजन अन्यक्तारों ने 
भी इसी को “श्रुति? का नाम दिया है। प्यारे हिन्दुओ ! इसी श्रुति का 
आश्रय लो | वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुखार स्टटति और 
क्मे-काण्ड को ददूल ठालो। इससे न केवल यह होगा क्वि तुस अपने 
हिन्दूपन के अस्तित्व को दनाये रख सकोगे, वरंच अपनी व्यात्ि ओर 
वृद्धि करके सम्पूछ उग्र शुरु अथवा पथ-प्रदशक बन जाओगे | 


५ 2 


इसी रीति मजे से सबको दर इरनेचाली स्डांद दि 
इस रांद स तुम सच व सदका तुमस दर करनवाला रूडाद्र दूर हो 
ह००-«- मिलान वरली 


जायगी और सबकी अपने में मि 


| 








लानेवाली नृतनना समा जायगी। 
आत्मझ्ान के दिना काय्य करनेवाले मजुप्य की अवस्था अंदेरी कोदरी 
में काम करनेवाले मजुप्य की सी होनी है। कभी दीचाल ने सिर 
टकराता है, कभी टेदिल से छुटने फूटते हैं, कभी इुसी की दोरर और चोर्टे 
खानी पहती हूं । जो महुप्य ध्काश सें काय्य करता है उसे ऐपा संघर्ष 
नहीं: उठाना पदता। छान-शूत्य और ज्ञानवान, सहाय के कारप सें झही 
इतना अन्तर है कि छान-दत्य मजुप्य तो घोटे की पूछ परदकऋर यात्रा 
हसता दे और रास्ते सर काे खादा है, और ज्ञानी ऋपून्द और झुगमतठा 


र दे कप का रह 
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महिलाओं ओर भद्गपुरुषों के रूप में स्वयं मैं-- 

भारतवर्ष सें एक वार एक बढ़ा घनी व्यापारी अपने नगर निवा- 
सियों को एक विशाल भोज देनेवाला था| बड़े भोजों में प्राय; रंदियों 
का एक गोत्र नाचने-गाने के लिए ठुलाया जाता हे। यह चाल अब 
भारतवर्ष सें छोड़ी जा रही है ।' किन्तु राम जिस समय की चर्चा करः 
रहा है तब इसका बड़ा रिवाज था। 

एक रंडी ने नाचना-गाना छुझ किया। उसने एक बहुत ही 
अश्लील, बड़ा भद्दा गीठ गाया 'जिसे कभी कोई पसन्द न करता | 
तथापि उस विशेष अवसर पर वह गीत सारी महफिल के दिल से चुम 
गया । क्या कारण था ९ आप जानते हैं कि भारतवर्ष में शिक्षित पुरुप 
ओर सज्जन छुवक ऐसे खराब ओर भद्दे गीतों को कभी नहीं पसन्द 
करते हैं, किन्तु उस अवसर पर उस गीत ने महफिल में उपस्थित लोगों 
के हृदय सें ऐसा घर क्या कि वे मोहित हो गये। उस अवसर के 
अनेक सहीनों बाद, अधिकांश पंडित और विद्वान, जिन्होने वही गोत 
झुना था, आय: सड़क पर जाते हुए धीरे-धीरे मन में वह गीत ग़ुन- 
गुनाते हुए देखे गये । सचमुच सबके सब, जिन्होंने एक बार उसे सुन 
लिया था, उस गीत को पसन्द और प्यार करने लगे, यहाँ तक कि वह 
सदा उनके हुदयों में बसने लगा । 
,. अश्न यह उठता है कि उसमें मोहनेचाली कोन सी चस्तु थी ? 
जिन लोगों ने गीत सुना था उनमें से किसी से भी पूछ देखो कि वह्न 
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आन सी चीज़ है, मिसने तुमको मोह लिया है, जिसके कारण गीत तुम 
को इतना प्यारा हो गया है, तो वे सबके सब कहेंगे कि गीत बढ़ा ही 
सुन्दर है, बचा ही मीठा है, बहुत हो ेट, श्रति उच्चायक, अच्चुचस हे | 
केन्तु चह तो कभी ऐसा था नहीं। बद्दी गीत इस रंडी के मुख से 
सुनने के पहले उनके लिए अन्यन्व घृणित था, किन्तु अब थे इसे पसन्द 
करते थे | यहीं भूल है। असली जादू गाने के हाव-भाव ओर स्वर से 
था | वेश्या के चेहरे में, चितचन सें, ओर सूरत में था । थसली आकर्षण 
“जड़की में था, आर उसीक्षा जादू गीद का श्यक्पंण चन गया था| अ्रतली 
मोहनी गीत में बदल गई थी | 
यही हुनिक्ा में होता है। एक शिक्षक आता है, जिसका झुख 
बड्दा सुन्दर, नेत्र बढे रसीले और नाख्कि वी छुढोल हे | उसका स्वर 
अति गंभीर है ओर वह इधर-डघर नोले देक्षर हाथ भी खूब नचा सकता 
ह६। बस, वह जो कुछ कहता है सब झुन्दर ओर चित्ताकर्पक बन जाता 
है। उसका कथन मनोहर ठथा झुग्धफर हो उठता है| यही गलती 
दुनिया करतो है | कोई केचल अकेले समय की साँच. भदीं करता | गीन के 
सन्वन्ध भें कोई कुठ्ठ भो नहीं सोचना । मजलिस था सभा में बातों 
को उपस्थित करने का ढंग अथवा अभिनय, दोलने का ढंग, चर्ण नशीली 
दाहरी चीजों की सन्यावट--प्रे सारी दात॑ स्िक्ता और उपदेश को इसना 
प्यारा, इतना सीठा ओर चित्ताकपक दना देती हैं | 





हाज् ही सें एक बढे सज्जन मित्र, एक बढ़े संज्ञान्त ओना एक 
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ब्याय्यानों पर ध्यान देते हो था आर घरों को देखते हो ? 

. पर इन्या का यही वरोका धिकश बचाओ के बोलने के 
टंग सें, वर्शनयली से, उनकी आयाम में चिक्ताक्षण ओर जादू रहता 
है, और बी जादू उनकी बक्ततृता में ध्यगेपित #र दिया जाता है। 


स्वामी रामतोर्थ 
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आप तो स्वयं चीजों और बातों को तौलो। चक्ता की देह की 
अपेक्षा वास्तविक वक्ता पर अधिक ध्यान दो | ये शब्द कट और कठोर 
मालूम पढ़ते होंगे, किन्तु राम” पुरुषों का आदर करनेवाला नही है। 
“राम? तुम्हारा आदर करता हु, उग्हारा जो सत्य रूप हो । सत्य तुम्हारा 
वास्तविक स्वरूप है, ओर इस अथ सें “राम? तुम्हारा आदर करता है। 
आप चाहे वोलने के ढंग को नापसन्द कर, आप चाहे राम की चर्णन 
शेल्ली को नापसन्द करें, राम! तो महिलाओं और सज्जनों के रुप में 
अपने आपसे कहता है | राम” आपसे कहता है कि आप सच्चा सुख 
चाहते हैं, यदि आप सच्ची शान्ति चाहते हैं, तो आपको “राम! ढी 
चकक्‍्ठृताओं पर ध्यान देना चाहिए, आपको उसके ये व्याख्यान सुनना ही 
चाहिए । चे तुम्हें सुख देने चाले होंगे | उन को तोलो | उन पर व्चिर 
करो, जो शब्द सुनो उन पर डिंन्तन करो। जब आप घर जाये, तब 
उन्हें याद करने ओर उन पर अमल करने की कोशिश करें । 
धरम! चेदान्तिक धर्म पर व्याख्यान ढेना चाहता था | किन्तु यहाँ 
सो अनेक प्रश्न आये हुए हैं । ये प्रश्न उत्तर पाने के लिए राम? के पास 
औेजे गये हैं । ये सारे प्रश्न ओर वह प्रश्न भरी जो कभी क्रिसी को इस 
ग्रथ्वी पर सुक सकता हे, इस शहर में दिय जानेचाले ध्याख्यानों सें 
बबबबतित कर दिये जायगे | यदि “राम! से कोई भी ग्रश्नन पूछे जाय, तो 
-भा राम! चेदान्त के विषय पर बोलता हुआ एक के वाद एक प्रमेय पर 
चार करेगा, जिनके द्वारा सब अश्नों का उत्तर यथासमय मिल 
नायगा, किन्तु कुछ लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पहले चाहते हैं | आज 
-छ सें अथवा एक रात में हम इन सब अर्नों का उत्तर नहीं दे सकते । 
पक दिन में हम एक एक प्रश्न लेंगे, ओर चही प्रश्न उस दिन के प्रवचन 
-0 विषय वन जायगा | आज का वियय सबसे पहले पूछा गया प्रश्न 
है, अतः हम इसी को उठाते हैं | 
किन्तु इसे प्रारम्भ करने से पूर्व इंजील, कुरान, वेद और गीता के 
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सम्बन्ध सें कुछ शब्द कहे श्युवंगे । छोग इन इस्तकों को मानते हैं और 
इन पर आँख मे दकर विश्वास करते हैं. क्योंकि वे ऐसे सनुप्प अथवा 
मनुष्यों की कलम से निकली हुई हैं. जिन्हें वे पलन्द्र करते है| दस 
इसा का चरित्र बढ़ा उत्कृष्ट था, प्रभाव अन्यन्त सुन्दर था । और उनके 
बुत्त वाइबिल गास्पेल में दिये हुए हें, वे इसा के ही मुख 
निक्‍ले हुए बताये जाते हैं, इसलिए हमें उन्हे जरूर सानना चाहिग्‌ 
कृष्ण भगवान्‌ अन्यन्त श्रेष्ठ अ और उनझा चरित्र बदा उत्कृष्ट था, आर 
चूंकि गीता उनके मुख से निहली है, अतग्व समग्र रुपेख पूर्द्तः 
उसे जरुर स्वीकार करना चाहिए। उुद्ध भगवान, बहुत अच्छे थे, अआः 
अमुक पुस्तक उन्होंने कही अथवा कम से कम उनके द्वारा कहा 
हुई बताई गड्टे है, अतएव्र हमें अवश्य ही पूरा विश्वास करना उचित 
है, उनमे सोचने-विचारने का मसला क्या स्थान हो सकता है ? हमसे खितन 
ध्ोइकर उसी सत्य को इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह उद् 
महाएत्पों से प्राज्ष हुआ है । क्या यह बसी ही चुक्त नहों है. क्या यद्दः 
वही भज्र नहों हे जो इुछु मिनद पहले दशाई गई उक्त देश्या के दर्रुक्ो 
और शोताओं ले की थी ? ठीक चही गलती । चच्ता का उपदेश एझर 
चीज़ है और उसका चरित्र तथा उसके जीवन का सौन्दर्य दूसरी चीज | 
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति दिशेप्र अपने समय का सबोसद्र८ 
व्यक्ति होता है, किन्तु उसकी शिद्दात्रे अशृर्ण रहती हैं। दुनिया को 
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सारी इलवन्दियों का आधार यहो भूल, यही शान्ति है। दुनिया के 
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सभी धार्मिक ख्ठाईे-मगढ़े ओर संग्राम इसी भूल के परिझाम है | आप 
जानते होगे कि ओलिचर गोह्दस्मिथ एक ऐसा मनुप्प या सिसके 
सम्बन्ध सें ठाक्टर जोहपन ने कहा था ज्िि उसदी लेखनशेली देवदूनो 
जैसी थी, चह एम० ठी० उाक्ष्ट्री की सयसे ऊँची परीत्ा उनोर भी- 
था। वही ओजिकवर गोज्डस्मिय भोजन और बाददीत तो दीज दंग मे 
करता था, किन्तु ऊरने मोजन और चातचीत के प्रफार का वर्रान करते 
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न्‍समय चह जिद किया करता था कि भोजव (६ बातर्रित करते समय मैं 
नीचे का जबड़ा कभी नहीं हिलातठा हूँ । उसकी राय थी कि हमेशा ऊपर 
-का ही जबंडा चलता है; ओर नीचे का नहीं | इस घविषय पर डाक्टर 
जोहूसन से उसका बड़ा चित्तण्डावाद हुआ था । ऋपने इस आन्त कथन 
को पुष्टि सें वह बड़ा दुरामही थी। आजकल प्रत्येक व्यक्ति ज्यन रुकता 
है कि जब हम बातचीत करते या खते हैं, तर सदा नीचे का हो 
जबड़ा चलता हे और ऊपरवाला कभी नहीं चलता। हुईं, जब हम 
पूरा सिर घुमाते हैं. तब बेशक ऊपरी जबड्ा चलता है | तथापि उसका 
पक्ष था कि नोचे का जबडा चलता है, ऊपर का चहीं | 
जहाँ तक व्यावहारिक क्रिया का सम्बन्ध था, दंह चिलकुल ठीक था, 
“किन्तु स्वयं अपना अनुभव, स्वयं अपनी कार्य-शल्ी, स्वयं अपवा जीवन 
चह वर्णन नहों कर सकता था | आप जानते हैँ कि किसी काम का करना 
एक वात है ओर उस काम को विधि का विज्ञान प्राप्त करना दूसरी वात 
है | हर एुक ध्यक्ति अग्नेजी बोेरुता है, किन्तु अग्नेली व्याकरण थेरेड्दे ही क्ोम 
जानते हैं । हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में तक करता हे किन्तु 
तर्वशासत्र थोड़े ही लोग जानते हैं अथवा आनुमानिक या आजुषब्लिक तक- 
शार्र ( 0200८४ंए९ 67 70प८0"२९ 7080 2 का अध्ययन बहुत 
थोड़े ही कौग करते हैं। इसी तरह, आदर्श जीवन व्यदीव करना एक बात 
है और उसके तत्वज्ञान को निरूपण करने को योग्यदा, उसके (िएु 
युक्तियाँ उपस्थित करने की योग्यता, दूसरी चीज है ६ लोग यही नल 
करते हैं| थे आचायों के शारीरिक या व्यक्तितद आचरण च्तो उनके 
डपदेशों को सुन्दरता मान बेंठते हैं ओर अत्दाओं के शुल्म वन जाते 
है| 'राम' कहता है, सावधान ; सावधान ! 
हज़रत ईसा के पास इस्तक न थीं। तथापि बड़े-बड़े शाखी श्रीर 
-महामहोमध्याय वाइबिल में लिखे डपदेशों की व्याख्याओं पर मावापच्ची 
- किया करते हैं। हज़रत मोहस्मद ने उत्तमोत्तम बातें कही है. । इन लोगों 


को दिव्य प्रेरणा महों से आज हुड़े 
था १ इसे इन्होंने रच उस भदार 
भी हे। 

महर्षि मु के पास ऐसी पुस्तक कहां थीं. डदिन्तु उन्होंने द्विन्दुओं 
को धर्माचरण पर एक खझुन्दर अन्य शदाव किया | रद्दिक्रप्द होमर के 
पास बहत थोड़ी इच्तक थीं, तथापि उसने जो महाक्ाप्ण इलियद एड 
ओडीसी (7!80 27० (00555) आपको दिया, उसका भी भापाओं 
में उल्था हो रहा है। अरस्तू (3775८0:०) न वो एम, एप, था कोर 
न कोई धर्माचार्य, त्यापि एस, पृ, के विद्यार्थियों मो उसकी घपुलऊ 
पढ़नी पड़ती ६ | 


क्राइस्ट और कृष्ण को दिव्य ग्रेस्णा ( 79४७॥80707 ) कहाँ ने 

मिलती थी १ भीतर से | वदि थे लोग भीदर दे ज्ञाद ध्यप्त फर सदते 
थे, तो क्या आप ऐसा नहीं नर सकते ? ऋदम्य आप सी ऐसा ल्र 
सकते है| पह सुस्प ज्ोत, चह भंडार, चह निनर जिससे उन्हें प्रेरणा 
मिली थी, हस्हारे अन्दर भी है ओर ठीक उसी 5च्यर । यदि यही बात है 

तो बस जल के लिए तथा फोर पिपासा पयों मो खहनों वर्षो पत्र इस 
दुनिया में लाया गया था और जो अब वासी ट्ो या 7: । उस नी सीये 
अपने अन्दर धस सकते हो ओर छुक कर अन्न पी नजते हो । निर्मर- 
स्रोत तु्दारे अन्दर है । 


पु 


राम! छटता ह---भादयों आर मेरे ही रपरूए ! « लोग उन दिनों 
लीवित थे, तुम धाज जिन्दा हो, रएलों बर्ष के रूप हुए छुरधित मुद्दे मद 
बनो | जीवित को खतक के हाथ में सत सॉपो | दिए भो इन, वल्दाएजर 


सुधा तुन्दांर मन्‍दुर €। प्राचीन कोने ही इन्द्र एइ भी उठाणो 


434 
तर 
| 
| 


ड विश्वास झे सत उठाओ कि उन उन्दजों में दिये हुये प्रयेद 
शब्द के गुलास बन मायो। स्वर्द लोचो, रदय सशिन्तन करो | ऊपर 
तक छुम उस दातों छा स्वव झनुभव नहीं बसेगे, गया रथ 


११४ स्वामी रामती्थ 


सुम सस्‍्वय उन वातों को व्यवहार सें नहीं लाओगे, जब तक 
अपने ही जीवन से तुम उनके सत्यासत्य का निर्णय नहों करोग्रे,दव 
तक तुम क्राइस्ट का अभिप्राय नहीं समक सकते, तव तक तुम 
नहीं जान सकते कि वेदों का क्‍या अर्थ है, अथवा गीता का 
क्या अभिग्राय हे, अथवा इंसाई धर्मग्रन्थ वाईबिल का क्या सन्तव्य 
है | कहावत हे कि मिलटन को समझने के लिए मिलटन की जरूरत होनी 
है। क्राइस्ट को समझने के लिए तुम्हें क्राइस्ट वनना पड़ेगा ! कृष्ण को 
हृद्यंगम करने के लिए कृष्ण बनना पड़ेगा और ठुद्ध को सममने के 
लिए तुम्हें दुद्ध बनना पढ़ेगा | “बनने” का क्या अथ ह ? उुद्ध होने के 
लिए तुम्हें भारतवर्ष में पेदा होना चाहिए ? नहीं, नहीं। क्राइस्ट होने 
के लिए क्‍या तुम्हें जूडिया में पेदा होना होगा ? नहीं । मोहम्मद होने 
के लिए क्या तुरहारा अरब में पदा होना जरुरी हं ? नहीं | छुद्ध केसे 
बना जा सकता है, इसा कसे बना जा सकता है, मोहम्मद केसे बना 
जा सकता हे ९ एक छोटी सी कहानी इसका स्पष्टीकरण करेगी | 


कोई मलुप्य एक ग्रेम-काव्य, एक सुन्दर काव्य जिसमें लेली और 
मजनू के प्रम का उपाख्यान अंक्ति था, पढा करता था। उसे उस 
काव्य का दायक मजनू इतना भाया कि उसने मजनू बनने का प्रयत्न 
किया | मजनू बनने के लिए उसने एक ऐसा चित्र लिया, जिस के 
सम्बन्ध सें उससे कहा गया था कि यह उसो काव्य को नायिका (लली)' 
का चित्र हे | उसने वढ़े आदर से वह चित्र उठाया, उसे गले लगाया 
उसके लिए आस गिराये, अपने हृदय से चिपकाया | वह कभी उसे छद्ोडना 
जानता ही न था, किन्तु आप जानते है कि क्ृत्रिम प्रेम वहुत दिनों नहीं 
इटेक सकता | यह तो वनावी प्रेम था | स्वाभाविक प्रेम की नकल नह 
जा सकती, ओर वह प्रेम का स्वॉग भरने की चेप्टठा कर रहा था। 
एक ऋदमी उसके पास आया ओर उससे कहने लगा--मभाई ! 
सुम यह क्या कर रहे हो ? मजनू वनने का तो यह ढंग नहीं हे | णदि 


सबमुच ठुम मजनू बनता चाहते हो तो हुस्हें मल्‍न की प्रेवसी लेके 
वी ज़रूरत नहीं, तुमसे मजनू का असकी अगन्तरिक मेन होना चाहिए। 
प्रेम के उस पात्नी की तुम्हें जरूरत नहीं, हुन्हे तो आवस्यकता हे 
डतने ही दीघ्नतम परम की | तुम्हारा ऋपना स्वतंत्र प्रमपान्न हो सकता 
है, छुम अपनी नायिका आप छुन सकते हो. ठुम आप अपनी प्यारी सुन 
सकते हो, किन्तु तुममें भावना और प्रेम की वही दीतना होनी चाहिए 
जो मजन्‌ सें थी । सच्चा सजन बनने का एकमात्र उपाप यह हैं। 
इसी तरह “राम? नुमस कहता ह--यदि तुम उसा, छुद, सोहन्मद 
था इृष्ण बनना चाहते हो, तो हुस्हें उन कामों को नफ्ल करने की 
आवश्यकता नही जो उन्होंने किये थे; उनकी आचरण-पद्धति के दास 
होने की तुम्हें जरूरत नहीं । यह' आवर्पक्र नहों कि तुम अपनी 
स्वतंत्रता उनके इनयो और कथरों के हृथ चेच उालों, तुन्हें तो उनऊा 
चारिः्य दल उपल्व्ध करना होगा, तुम्हे उनरी भावनाओं की अब्ि- 
शयता श्राप्त करना होगी, नुम्हें उनकी गस्भीर 5कूति, उनकी सच्ची 
शक्ति प्राप्त दरना होगी । यद ठुम अपन जीवन में चहाी भाव व्यक कर 


उ रूर बदल जायगा | क्राइस्ट का यदि आज ऊनन्‍म होता तो घह क्या करता 
क्या वह फिर अपने को सली पर दचशगता ? नहीं। तुम उसा बनकर सी 
जीते रह सकने हो | ऋद्स्ट ने अपने विर्वासी के पीद्धे प्पनी देह यो 
सली पर लट्मबाया, और शोपेनहार ने अपने विशासो के लिए अपनी 
देह को जीवित रखात और कभी-कभी अपने विश्वासों के पोट्टे जीरा 


. 


अपने विश्वासों के लिए मर जाने से अ्रिक् ज््द्विन होता दे। 


बस, धब इस भप्रस्तावना का सम ये 

्ुक वस्तु का विचार उसके गुण-को पों के अनुसार करो, छाचार्च के ब्यव्ि३ 
को, आचाय के जीवन को, उसके उपदेश 

आर जीवन वो इसमें पथक एयह समन्तनत चाहिए |” 


द्द्६्‌ *.. स्वामी रामतीय 


अब पहला अश्न यह हैः “यदि छुनजन्म सत्य हे तो क्या इसके 
द्वारा पारिव्तरिक्त बन्धन नहीं दृद जाते ? और अश्न का एक दूसरा 
भाग भी है, जो इस जीवन में एक साथ युथे हुए हैं, क्या थे किर सक्षम 
जगत्‌--परलोक में नहीं सिल्धेग १? 

यह पुक्त सुन्दर प्रश्न हे | हम इसके हर एक अंश पर क्रम से 
विचार करे | “यदि एुनर्जन्स सत्य है, तो क्या यह पारिवारिक वन्धनों 
का दृूट जाना नहीं है १” 

रास केवल इतना जानना चाहता हे कि क्या इस संसार में सच- 
झुच पारिदारिक वन्धन हैं ? क्या आप पारिवारिक बन्धनों से देंथे हैं 
एक मलुष्य के एक लड़का हुआ, जो अपने वाप के साथ तभी तक 
रहता है ज़ब तक नावालिग हे । बच्चा सयाना होता हैं, अच्छी आमदनी 
का पद पा जाता है, ओर अपने वाप से अलग रहना शुरू कर देता है | 
भला, लड़का के चेतन से बाप क्यों लाभ उठावे ? तुरन्त वन्धन तड़ाक 
से तोइ दिया जाता हे | रूड़के के पास अपना स्वयं एक छुटम्ब हो 
जाता है | हो सकता है कि जुत्र भारत, जमेली या किसी दूसरे देश 
में चला जाय और पिदा किसी दूसरे देश में। बताओ, पारिवारिक दन्‍्घन 
कहा है १ 

हाँ, पारिवारिक उन्धन हैं, किन्तु केवल नाम के। मैं जोह पुस. 
( [0709 5 ) हूँ, सेण पिता जाज एस, ( (3००:६०८ $ ) था। वास, 
केचल नाम । नस लें वश धरा हे ? आओ, देख कि क्या सचझुच कोई 
उनंधन हैं ९ ' 

एक लद॒का यहाँ पेदा हुआ और एक लड़की कहीं अन्यन्न पंदा हुई । 
पक अमेरिकन है, दूसरी जर्मन |डनका विवाह होता हे। कन्या 
का पारिवारिक वन्धन किसी सुक जगह था, लड़के का पारिचारिक वन्‍्धन 
किसी दूसरी जगह था, ओर उन्तका विवाह हुआ | लो, छुराने वन्धन 
कहाँ चले गये | अब एक चई याँठ क्षय गह, ओर फिर एक ऐसा समय 


घुनर्वन्म और पारिवारिक वन्‍्वन ११७ 


किक 


आ सकठा है जब उनका विवाह विच्देद हो ऊाता है। दोनों फिर 
अलग-अलग ब्याह करते दे । बनन्‍्चन कहा दें ? क्या तुम उनको स्थिर, 
अचल रख सकते हो ? भाई और बहन क्र ही माता-पिता से पैदा 
होते हैं और उसी एक घर में अपना बचपन विताते हैं। वे साथ-साथ 
बंधे हुए हैं । उनमें पक पारिवारिक अन्यि है | लटका आस्टे लिया चला 
जाता है और वहीं अपने नाते जोड़ लेता है । बहन फांस चली जाती है 
ओर एक फांसीसी नारी वन जांती है। वनन्‍्धन कहां है ? अब हमारा 
झरन है---यदि पुनर्जन्म सत्य है, तो क्या वह पारिवारिक वन्धनों को 
तोदनेचाला नहीं ? पारिवारिक चन्‍्धन तो इस संसार में सी विद्यमान 
नहीं, फिर वह (पुनर्जन्म) तोढेगा क्या ? वह पारिवारिक वंधनों का 
विच्छेदक नहीं, क्योंकि पारिवारिक्त अन्थियाँ कहीं हैं ही नहीं। 


किन्तु यदि हम मान भी लें कि चस्दुतः पारिवारिक अंधियों 
का कुछ अस्तित्व है ओर हम उन्हें इस जीवन में कुद्ध समय 
उक चनाये रख सकते हैं, तो भी एुनजन्म उन्हें तोदता नहीं | इस दूसरे 
पहलू से विचार करने पर पुनज॑न्न उन वन्धनों का चिच्छेदक नहीं होठा। 
भान लीजिये कि झ्ापके वहुत से बच्चे हैं । एक उनमें से मर जाता 
है। तुम तो पारिवारिक वन्‍्धनों को स्थिर रखना चादने हो, किन्ठु एक 
छिन जाता है। लो, इस दुनिया से उसका सम्बन्ध दृट जाता है | स्न्सु 
छुद जोग सोचते हें, इस भ्ंटि का मार्जन होगा, जो धागे दृद गये हैं 


दे 


दे बेकुण्ठ में जुट जायेंगे। यदि वे कसी दूसरे कोऋ में जद सऊने हैं, 
ओर यदि आप चाहते हैँ कि फिर उनकी पूत्ति हो जाप, तो टन घन्चनों 


का हुद्द जाना उचित है, पर यह जरूरत नहीं कि आप एक काल्पनिक 
वेहुए्ड के अस्तित्य गो मानें, जिसज्ञा उल्लेख कहीं रिसी भगोत्र 
घपुरूक में नहीं मिलता और न दिसका पना कोई दद्रार्थ-बिज्ञान घना 
सकता है। यदि आप चाहते हैँ कि आपके मित्रों से आपशा सम्दन्ध 
अधिक छम्पे काल तक बना रहे, तो पुदपन्‍्न के नियम के अजुसार यह 
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रूत्यु के वाद आसाजी से चल सकता है, क्योंफ़ि उसके अनुसार 
सलुष्य स्वयं आप अपने स्ाग्य का विधाता है । आप स्वयं अपने 
व्यक्तिगत बन्यव और व्यक्तिगत नाने-रिश्ते बनाते हैं। मरते समय 
यदि आपका किसी पर गहरा प्रेम हे तो अयने दूसरे जन्म सें आप 
उस व्यक्ति को किसी दूसरे शरीर सें उत्पन्न ओर अपने से सम्बद्ध 
पायगे | यदि अपने इस चर्तमान जन्‍म में आप फिसी पुरुष विशेष को 
नहीं देखना चाहते हैं, आप उससे कोई सी सरोकार नहीं रखना 
चाहते हैं, तो छुनर्जन्म के वियम के अनुसार आपके दूसरे जन्म में आपके 
साथ उसका कोई चास्ता न रहेगा | पुनर्जेन्म का नियम यह नहीं 
कहता कि मित्र और शत्रु, जिन लोगों के संसर्ग सें आप नहीं आना 
चाहते, अथवा जिन लोगों को आप बडी उत्सुकता से अपने साथ रखना 
चाहते, झुत्यु के वाद थे बल्लात्‌ आपके ऊपर थोष दिये जायंगे। 
चेदांत यह नहीं कहता कि जिनकी उपस्थिति आपको घृणास्पद हे, 
जिनकी उपस्थिति आपको इतनी चिरस मालूम होती है, वें बलाव 
आपके सस्बंधी बनाये जायेंगे। यदि किसी नारी को अपने पति द्वारा 
तलाक दिया गया है ओर वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती, तो कर्म 
के नियम के अनुसार चह पति डसे फिर कभी परेशान नहीं करेगा | 
जिनको वह देखना चाहती है, जिनसे चह अपना सम्बंध रखना 
चाहती हे, उन्हीं को चह अपने दूसरे जन्म में समसेगी-बूम्ेगी । 


इस विषय से सम्बंध रखनेवाली अनेक आंतियाँ हैं। एक के 
बाद एक क्रमशः उन सबको यहाँ उठाया जायगा | पहले हम स्वर्ग 
के विषय को लेंगे, जिसका यूरोप और अमेरिका व्यापक तौर से आंत, 
उल्टा अरे लगाते हैं। क्या हम उसे इसाई स्वर्ग € (॥पष्घंधा 
0४९४४८० ) का नाम देंगे? नहीं, हम उसे पादड़ियों का स्घर्गं 
( एएफटॉमेंकक पष्चएणा ) कहेंगे। किन्तु क्या स्वर्ग की कटपना से ही 
अर्थ-विरोध की पुट नहीं है १ स्वर्ग शब्द से भय; लोग एक ऐस[ स्थान 


छत है जप ७० जो कक ख ०७० 
कक>ज लक इस सदा द्र्ड उन्म्डोट -  ननटयल इडजहर रत्न (ज्टन्न्ज 
आसनन हू जहाँ ८ सचका एल साध उद्नबठयग आर रटयी। न्‍ास 
आहन हि ऊरूपानर आए तमिकन + खोच बे ट जल 8 
चआहना ६€ व्ल्दि ऊूपाइर आए ताचल खांच, खंग्च कोलिण आए पदक 
£ अप इनक दल 5 मम कल ह्हॉ अंत बे 
विचार कर । ऊहों आप पारिचडिछ्ज होते हँ, कया वदों कभी पूरा 
का छा #५ जज किक 


नरेंगे, ओर वे सत्र जो आाव सारतदर्ण में, आटे लिया सें, अमर सें, 
मर रहे ढें, तो क्या आपको उससे सुब्र 

मिज्त सकता है ? आपने झुता होगा कि सेलफ्क्र क्‍या कहता था-- 

प्‌ ६७ फ्रणाध्ःएँ 6 था! [ ६४०४९५५ 
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“जहाँ तऊ जाती ह दृष्टि उप सबका सत्रा 


हर 
(४) 


००. 


भरे ऋधिद्वार छा प्रतियादी कहीं कोई नहीं ! 

बठने हैं, तो सारो यादी केपल फपने ही 
लिए आयत्त बरने दी इच्छा झरते है । जब दूसरे लोग नीदर था जाते 
हैं, दत्र श्राप उंटिग्न ले हो उठने हें | आप घरने ह्न्प्र 
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यह ठब्प नरों हू क्लि हुड्द देसाड़े, श्मली इसाईे नरों, फ्न्ति 
से इंसाई कहे जानेदाले, छद्धि उबदे। खाव एक ही झंहाग पर बोर्ड 
योद्ध, सुललमान अवधा हिन्दू यात्री बठ जाता हे ते 
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स्थिति से छणा करते हैं ? राम यह बात स्वयं अपने अनुभव से कहता 
है। वे उसकी उपस्थिति से घुणा करते हैं। उसकी उपस्थिति से मानों" 
उनका सुख मिटने लगता है। अब यदि स्वर्ग में तुम्हें अपने चारों ओर- 
इसी अकार के लोग देखना पढ़, जो तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हों, 
जो इसामर्सीह और बुद्ध के समान हों, जिन्हें तुम स्वयं अपने से बहुत" 
बढ़ा मानते हो, महात्माओं के समान हों जो तुम्हारी अपेक्षा अत्यधिक 
उच्चव अवस्था में हों, तो क्या तुम उस स्थिति सें सुखी रह सकोगे ? 
चया उस स्थिति में तुम सुख का अज्लुभव कर सकोगे ? तनिक इस पर 
विचार करो, एक कण भर इस पर चिन्तन करो ॥ 

जहाँ कहीं सेद होता है, वहाँ सुख नहों रह सकता । असम्मव, 
यह असस्भव है। ऐसी कोन सी चीज़ है जो ठुम्हारो प्रफुल्लता को 
नए कर देती है ? वह हे दूसरों का अस्तित्व | भ्रत्येक एकदम निराला 
होना चाहता है| हर एक व्यक्ति एक, अद्वितीय, द्वेतहीन होना चाहता 
है । अठः तुम्हें उस प्रकार के स्वयं से कोई सुख नहीं मिल सकता, जो 


हा लेक मान खखा है, जो इंजील ने कुहारे लिए प्रदान 
किया है | 


अच्छा, अब हम इंजील की किस प्रकार ऐसी टीका कर सकते हैं: 
जिससे वह कुछ युक्तिसंगत, उचित अतीत हो ? इंजील में हमसे कहा 
जावा है--हम स्वर्ग में मिलेंगे । हम सबके सब स्वर्ग में सिलेंगे। 
स्व में अपने मित्रों से हम सिलेंगे। इसका क्या श्र्थ है ? वस्तुत+- 
इसका क्या अमिप्राय है ? इसका ठीक-ठीक अर्थ लगाओ, इसे समम्तो | 
व्या तुम नहीं जानते कि उसी इंजील में जिसमें लिखा हे कि हम सब” 
स्वर्ग में मिलेंगे यह भी लिखा हुआ है, “स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे” 
अन्दर है ।” परमेश्वर का राज्य, सच्चा स्वर्ग तुम्हारे अन्दर! है, ठुमसेः 
बचाहर? नहीं । अपने से वाहर स्वर्ग की कल्पना न करो । उसे आकाद्ष 
में या नक्षत्रों के बीच में नहंढ़ो। परमेश्वर पर तनिक दया करो | 
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यदि चह परमेरवर सेघों पर रहेगा दो बेचारे गरीप को सर्दी हो 
जाबगी । स्वर्ग तुम्हारे अन्दर हे। परमेश्चर तुन्हारे अन्दर है। 
देखे तो सही ! 

अपने आपको उस आनन्दमय ईश्वरीव कान की अवस्या में लाओ. 


जाना कसा | उस स्थिति में तुम सारी दुनिया से एक 
शतक और जीवित और इस एथिदी पर जिन तोमों 
वी आशा है, उन सबसे अभिन्न हो जाते हो घान्द्र 

ओर इसी श्रकार से हम स्वर्ग में सदसे मिलते है। जीवन मुक्त, इसी 


है 
५ 
3९ “५ 


में इस दुनिया में जिन लोगों के आने दी आशा है उन सबसे भी वह 
है। बह ऐसा अजुभव करता और मानता हे फि सभी नारागण, सः 


थे 


ज्ञात आदी उसके अपने आत्मा हैं | वह अनुभव और भाव करता हे 
“मे सच्चा परमेश्वर हूँ, सच्चा परम पुरुप्र है, न्‍्वर्य तत्दस्वरूप 


२ ] 


भन है अक्षय परमेरवर कु उज्यो » आर 
भूत है, श्रश्नेच परसंरवर हूं | भे॑ सब हूँ, आर इस प्रजार सा 


।|॒ 
फ् 
हज 


न च्च्ज 
में अपनी इच्छित वसतुओ के लिए लालाबित रहते ८, राद-दिन उन्हें पाना 
उाहते है, विन्‍्तु पाते नहीं | यह दया दात है ? थे उनके क्योर नरीं 
ने और बसे उन्‍्दो पा सकते हैं $ लोगों के दित दृव काने है. प्रेम 
में हतागा होने पर, दृच्चा के विफल होने पर, पिपय चासमापों के मारे 
ज्पन पर लोग झुरमाने हग्ते टें और मुरमाने-टुस्नाने एक दिन ऐसा 


ऋाना हू जब उनका सात जीवन ही नन्‍छ-ज्षट हो जाता है। ऐसा 
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“होता है ? क्योंकि ये लोग स्व सें नहीं मिलते, यही उनकी अ्रसफलता 
का एुक सात्र कारण हे | यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्र आपको 
मिले, तो ऐ सांसारिक पेश्वय्यों के भूखे दुनिया के लोगो ! यदि आप 
चाहते हे कि संसार के वेभव आपको खोज करें; ऐ अपने प्रेमपात्रों 
के लिए अपनी शक्तिप्रों को नष्ट करनेवालों, चदि शाप चाहते हैं कि 
आपके मित्र आपको उत्कद प्रेम से प्यार करें, जेसा आए उन्हें करते हैं, 
तो ऐ उच्च पदों की इच्छा रखनेचाले अक्ठठका्य क्लोगो | राम की 
शिक्षा का अनुसरण करो, क्योंकि यही एकमात्र असंद्ग्ध कुजी हे, यही 
एक सात्र ताली हे जो सब इच्छित पदायों के तालों को खोन देती है| 
इसके लिए तुम्हें स्वर्ग सं मिलना होगा और उन्हें ऐसा प्रबन्ध करना 
होगा कवि हर एक वस्तु स्वयं तुम्हें खोजें | स्वग सें मिलने का क्या अर्थ 
हे? प्रेस की भिक्षासें, प्रेम पाने की आऊांक्षा नें, प्रेम की खोज में, 
“क्या तुस सुमसे प्रेम करते हो” ऐसे छुद् श्रीर अधिकार के भाव सें 
दिव्यता का लेश सो नहीं ह। में तभी तुम्हारे निकट खिंचता हूँ और 
तभी तुम्हारी बगल सें खड़ा होता हूँ जब ठुम मुझे छोड़ देते हो ओर खो 
ठेते हो, जब तुम एक ऐसे स्तर पर खड़े हो जावे हो जो 'में और व्‌? 
दोनों से ऊंचा है । यदि तुम झुक पर अपने नवन याइकर प्रेम की 
भीख साँगोगे, तो मैं दूर हटता जाऊंगा । यह नियम हे, ऐसा नियम जो 
अनिवार्य, अविनाशी, निप्ठर और सर्वया अटल हे। जिस हुण तुम 
इच्छा से ऊपर उठते हो, उसी क्षण इच्छा की चस्तु ठुल्हें खोजने लगती 
है, और जब तक तुम माँगने, जाँचने, हूँ इसे, उत्छट लालसा की बृद्ति 
-में रहते हो तव तक तुम दुतकारे जाओगे, उुम्हें इच्छित चस्तु न मिलेगी, 
तुम उसे कदापि नहों पा सकते | ( इच्छित ) दस्तु से ऊपर उठो, उसके 
ऊपर खड़े हो, और वह तुम्हें हे ढने जगेगी। यही नियम हे | कहा गया 
हे-.हं ढो और पाओगे, खटखटाओ ओर दरवाजा तुम्हारे लिए खुल 
“जायगा 7” इसे सममने सें बड़ी भूल को जाठी हे। “हू ढोगे तो तुम 
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कसी न पाओगे, सब्खटाओंगे, ठो तुम्हारे 
खुलेगा” । क्या चह अदुमभद ख्थावे चहीं १ जब कोई मिन्षुक आपके 
पास आता है ती उसे देखकर आप को दा क्यों होती दे ? क््या यह 
डीक नहीं कि.गरीब लोग सबसे पर चलने के ही कारण जेल भेज दिये 
जाते हैं १ राम ने जेल का निरीक्षण किया है ओर उसे ज्ञात हुआ कि 
अधिकांश केदियों का एक मात्र अपराध उनकी दारोत्री है । लोग उनसे 
कहते हैं, “थ्रनाधालय ( 9007 80782 ) ह्ष्यों नहीं जाते, ठुरद्वारी 

डप्स्थिति से हमसे को होता है ।” क्या यह सच्ची बात नहीं है ? 

तुम परमेश्वर के पास जाना चाहत हो; सिखमंगे की भाँति मलिन 
चत्नों के साथ कया तुम वहां घुसने पाते ? नहीं, दद[पि नहीं । जब तुम्हें 
किसी राजा के पास जाना होता है तो तुम्हें अपनी सर्वात्तम पोशाक पहनना 
यदतो है| जद्र तुम परमेश्वर के पास जाओ्रोग तो हुम्हें निप्काम्पता की 
पोशाक पहननी पढेगी | यद्धि तुम ईश्वर के दरशन चाहते हो, स्वर्ग 
के सात्राज्य का अनुभव चाहते हो, दो तुम्हें इच्छाहीनता की पोशाक 
पहननी पटेगी | तस्हें आवश्यकता से परे होना पटेगा, तुम्हें इच्छा से 
ऊपर उठना होगा | 

"फान इएटए धार पघाहु007 0 लिंटसएटा छगचर्त ९एटए०४६जााह 
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“पहले स्वर्ग का सात्राज्य हें ढो और किए प्रस्येक बरत तुम्हें आप 
आए मिलेगी |” यही नियम हे । 

ऋइर्म का नियम हमें बतलाता ई-..मनुप्य स्वयं शपना झाग्य 
विधाता है| हस स्वयं पनी परिस्थिति और चादावरण पा निर्माण 
करते है| यहाँ हर एक बच्चा अपने याप दा बाप हे | दर एक लटडफी 
झपनी सा दी मा है |? ये कबन रहस्यमय जाव पढने ऐें, ये शद्भुन 
ओर ध्रसंगत जान पटते हैं, झिन्तु टे ये पृ सब यौर स य के सिवाप 


[का 


इनमें छुद्ध भी नहों हे । 


१२४ स्वामी रामतीर्थ 


कम के नियम के अनुसार, ( राम यहाँ कर्म के नियस की व्यास्यए 
करनेदाला नहीं है, किन्‍त उसफे केवल उस एक अंश की चर्चा करेगा 
जिसका सम्बन्ध इस विचाराधीन विषय से हे ) जब तस चस्तओं की 
इच्छा करते हो, जब तक उनके लिए तम्हारे हृदय मे उत्कट इच्छा और 
तीत्र लालसा विद्यमपन रहती हे, चे तम्हें नहीं दी जातीं किन्तु तीज 
लालसा ओर उत्कट इच्छा करने के कुछु काल के अनन्तर चाहने, माँगने 
ओऔत इच्छा करने के बाद एक ऐसां समय आता है जब तम उस इच्छा, 
उस अभिलाषा से, उस संकल्प से ऊब जाते हो, ओर अपना मुंह 
मोड़ लेते हो, एकदम निराश और खिन्न हो जाते हो | बस, तभी वह 
( इच्छित चस्त ) तम्हारे पास चली आती है| ही कर्म का नियम है । 

यह' तो आप जानते ही हैँ कि मनुप्य को उच्तति करने के लिए अपना" 
एक पेर ऊपर उठाना और दूसरा नीचे करना पइता है। जेसे चलने 
सें एक पेर को ऊपर उठादा और दूसरे को नीचे गिराना होता हे। 
इसी तरह कर्म के नियम की शक्तिमत्ता के अन्तर्गत आपकी इच्छाओं 
की कृतकार्यता और पूर्ति के लिए उस समय का आना ज़रूरी हे कि जब 
आप उनसे ऊपर उठ, इच्छाओं को त्याग दें । इसी तरह इच्छा से ऊपर 
डठने पर इच्छा त्याग देने से इच्छा की पूर्ति होती है। कम के नियम के 
व्याख्या साधारणतः इस प्रश्व के धन-पहलू ( 70ंधंए€ 08 ) पर 
अधिक ज़ोर देते हें ओर ऋण-पहलू. ( 7८४४८ ४९ अंपं४ ) की 
उपेत्ता करते हैं | राम! तुमसे कहता हू कि तुन्हारी सारी 
इच्छाय जरूर पृषः होंगी, तस्हारी सारी अभिज्नापाय अचश्ण सफल 
होंगी | हरएक चस्तु, जिसकी ठुम कासना करते हो, तुम्हारे सामने' 
अचश्यमेव लायी ऊायगी | किन्तु पुक्त शत हे। उसकी प्राप्ति से पूर्व 
चुन्हारा एक ऐसी स्थिति में पहुंचचा जखूरी हे जिसमें तुम उस इच्छा को 
च्याग देते हो | और जब छुम इच्छा त्याग दोगे, ठमी बह पूरी होगी । 
<रस! का खाल हे कि दियम का यह अंश सबकी समझ से नह! आ 


पुनजेन्स और पारिवारिक दन्घद १२२ 
"रहा है। इसका व्यरण चद है कि उन्होंने 
नहीं सुने हैं, जो दरमेटिक ऋादरहुड के भवन में दिये गये थे। अच्छा, 
“यदि तुम इसे इल ल्‍मपर नहीं समकते हो. तो थद् विषय फिर कभी 
डठाया जायगा | 
एक बात और | श्रधिक्रांग लोग ऐसे होते हैं को अपने रिस्ते, 
अपने नाते बनाये रखना चाहने हैँ, थे धन रूचचन्छों नो चिरस्थायी 
ऋरना चाहते हैँ | उच्च न्चर से घोषित कर दीऊेये, दर ऊगह ढोल पीट 
दीजिये कि लाकिक सस्वन्धों, सांसारिक सगपव कोनरिएर रजने आर उन्हें 
स्थायी बनाने की इच्छा पायलपन का विचार है] चह संभव नहीं 
संभव नहीं | यह तो आया के विरुद्ध आशा करना हू | क्लूदी भार हे। 
आप अपने सांसारिक सम्दन्धों श्राशा लौकिझ इप्डनों को स्थायी नहीं 
बना सकते। कोई भी सांसारिक चस्तु तिद्द नहीं ब्याई जा सकती ॥ 


इस सत्य को श्रपने हृदयों में पठने दीजिये, ःसे करने घनन्‍्ताकरणों से 


थे 


घर करने दीजिये कवि लाकिक बनन्‍्धनों श्रार रुष्दन्ढों लो न्यायी बनाने 
की चेप्डा करना पागऊपन का विचार है। राम दार-बार इसे दोहराता हे 
कि भाई [| तुम ऐसा नहीं कर सकते। इल खान लें इद्द भी स्थादी 
नहीं है। इस संसार में कोट चीज़ मित्य नही है । छल रत्न नित्य चन्नु 

नुन्हारे भीतर परमेर्चर है, चिरन्दन परमेश्दर है. जो नव ठुन हो. 
सत्य हे जो स्वयं दम हो । बह देद्द स्थायी नहीं दनाई जा सकती | यह 
छुद्ध शरीर निन्‍य स्थाती नहीं बनाया जा खज्दा | पदि तुम भरव-परव 
चर्ष भी जीते रहो, वो नी खत्यु तो 'फ्रावेगी ही ! उप्र एुऊ द्विन मरता दे, 
घृथियी एक दिन मरती है, दारे मरते दे। इसवा अप है परिवतन। 
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पर्द्‌ स्वामी रामतीथे 


नहीं बनाये जा सकते । यदि तुम्दारे हृदय में इस प्रह्गार की कोई 
आसक्ति हो तो इसे तुरन्त त्याग दो । 
शिएटा5ड एच [0णफ़ पा, 
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प्र 


नदियाँ चाहे उत्तटकर पहाड़ पर चढ़ जाय, 

पचन चाहे नीचे की ओर धस जाय ! 

अग्नि चाहें ठंड़ी किरण उगले, ओर चाहे सूर्य अन्धकार फेला दे 

किन्तु सांसारिक रिश्तों, लोकिक सम्वन्धों की अनित्यता का नियम 
तोड़ा नहीं जा सकता, बिगाड़ा नहीं जा सकता | यह अटल नियम है | 
सदि तुम्हारा विचार कुछ दूसरा है तो तुम गलतो पर हो | ठीक नदो- 
नाव-संयोग का सा हाल हैं| लकड़ी के लट्टे नदी की सितद्ट पर तरते 
बहते रहते हैं, एक लट्टा इधर से आता हे ओर दूसरा उधर से | चरण 
भर के लिए उनका मिलन होता है, पल भर वे जुड़े रहते हैं ओर फिर 
शोत्र एथक हो जाते हैं। एक तेज्ञ लहर उठकर उनको अलग-अलग 
कर देती है । संभव है, नदी सें बहते हुए ये लट्टे फिर मिल जाये 
किन्तु फिर भी उनको किसी समय अलग होना पढेगा। ठीक जिल 
अकार ठग्झारे जीवन में, तम्हार नित्य-प्रति के काम-काज में, पिता ओर 
माता, भाई और बहन एक साथ रहते हैं, किन्तु हर चौबीस घण्टों में 
दे अलग-अलग हो जाते हैं| दिन में अनेक वार थे चन्द मिनटों के 
लिए मिलते हैं, उसके बाद पुन; अपने-अपने कमरों या दफ्तरों में चले 
आपे हैं उसी प्रकार जेंसा घर-घर में, हर एक परिवार एक छोटे पमानेः 
पर मिलन और वियोग होता रहता हे, उसी प्रकार एक बढ़े पेंमाने पर 


पुनर्जेन्म और पारिवारिक्त वन्‍्वन ब्रेड 


तुस्दारे सम्बन्धियों, रिश्तेदारों और मित्रों का मिलन और वियोग 
चलना रहता है। तुम सदा-सर्वदा एक साथ साथ-साथ नहीं रह 
सकते ) यदि यह वात है तो फिर बच्चों का सा खेल क्यो करते हो ? 
जो सढा टिकनेयाला है, जो नित्य ओर शाश्वत है, फिर क्यों नहों उसी 


से सबसे अधिक सम्बन्ध जोढ़ते। हरिक सन्वन्धो वी अपेना जो नित्य 


है उसी के लिए फिर अधिक चिन्ता व्यों नहीं करते ? उसी नित्य 
स्थायी तत्व का अधिक विचार क्यों नहीं करते ? जिससे तुम थक 
नहीं हो सकते, उसे पाने आर अजुमव करने दा यत्न कणों नहीं करते ? 
अर | उस स्थायी ठत्य, वास्तविक नित्यता के वलिदान का यत्न क्यो 
करते हो ९ शीघ्र द्स्नेचाल अस्थायी नातो के पीछे उस असली तत्व 


की कुर्बानी क्‍यों करते हो ? 

मारतवर्ष में एुक नवविवाहिता झुबती थी। बह फ्पनी सास 
ओर अपनी ननदों के साथ बेंढी हुईं समेदार गपशप कर रही थी | 
इस नई दुलहिन का पदि उस समय उपस्थित नहीं था, वह कहों गया 
था | इस नई दुलहिन को ननदों ने इसके पति के विरह इछुद् अबोग्प 
वचन कहे | 'राम? चहाँ मोजूद था। “राम! ने इस इलददिन पे झझ 
से ये मधुर शब्द निकलते सुने | उसने कहा, “तुम्हारे लिए, हन्दां“ 
जिन उन ( मेरे पति ) के साथ तुम्हें केदल दो-चार दिन रहना हे. 
में उनसे, जिसके साथ मुझ अपनी सारी ज़िन्दगी बितानी है, दिगाद 
करके बच्चो की सी नादानी नहीं करूँगी |? 

कस से कस उस दुलूहिन जेसी, उस महिला ऊँसी बुद्धि तो रम्खो | 
ये सब॒ सांसारिक वन्‍्धन, ये लोक़्कि नाते-रिश्ते सदा न दिफ्े रहेंगे। 
तुन्हें अपना सारा छीवन उस सच्चे घ्रात्मा के साथ बिताना है, जो 
नित्य है। तुम उससे सम्बन्ध नहीं ठोड़ सऊने | इस चंचल चर्तसान 
के लिए तुम्हें सच्चे आत्मा से नाठा नहीं तोदना चाहिए | तम झपरी 


किक, 


आपको बेचते क्यों हो १ तुम ऐसा छीवन क्यों बिठाते हो, यो तने 


भू अ्‌ + 


०। 


“बश्८ स्वामी रामतोर्थ 
चुहू बनाता है ) उस अन्तरंग परमेश्वर को क्‍यों नहीं अनुभव करने, 
सच्चे आत्मा से क्यों अलग होते हो ? ज़रा छुद्धिमान्‌ बनो ! 
बुद्ध भगवान्‌ के पास पुक आदमी पहुँचा, और उनसे उनके पिता 
के महत्व सें चलने के लिए. कहने लगा। आप जानते हैं कि वही चुद्ध 
भगवान्‌ जो किसी समय राजा थे, राजकुमार थे, उस समय पित्त 
“बन गये थे | उन्होंने सच कुछ त्याग दिया और भिर्ुु हो गये । निचु 
के बाने सें वे बन्न-तत्न धृमते फिरते थे, किसी से कुछ माँगते महों थ। 
यदि उनके कमण्डल सें, जिसे थे अपने हाथ में लिये रहते थे, कोई 
नकुछ डाल देता तो वाह-वाह, अन्यथा वे शरीर के लिए, इस सांसारिक 
जीवन के लिए तिनका भर सी परदाह नहीं करते थे। थे अपने पिता के 
राज्य सें गयेओऔर मिक्षु के बाने सें वहाँ को सइकों पर घूमने लगे। उन्हें 
मिचु कहना गढूती थी | वह फकीरी नहीं, बढ़ दो शहंशाही हे। जो कोई 
चस्तु नहीं खोजता, जो कोई चीज़ा वहीं मांगदा, चढ़ि चह चष्ट हो जाय 
तो क्या ? नए हो जाने दो ; या एरचाह हे भोजन या बस्तर सॉगने के 
लिए वह कभी तुम्हारे पास नहीं ऋादा, कभी नहीं आता । 
उसी भेष सें वे सइकों पर घर रहे थर | उनके पिता ने यह हाज्न सुना, 
चह उनके पास आया, ओर बविलखता-रोता हुआ बोला, “बेटा ! मेरे 
ध्थारे कुमार ! मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम जो पोशाक पहने हो चह 
आने कभी नहीं पहनी | मे ही क्यों, मेरे पिता अर्थात्‌ तुम्हारे प्रषिता ने 
छुओं का चह भेष कभी दहीं धारण क्िणय, तुम्हारा अपितमह सिक्त 
बचकर कभी सइकों पर नहीं घुसे । हम लोग राजा रहे हैं, तुम 
की राजबराने के हो, फिर छुम यह फकीरी बाना चारण करके आज 
हमारे चंश को क्यों ज़लील और लज्जित कर रहे हो १ दया करके ऐसा 
“ब क्रो, दव्ग करके ऐसा न करो। ऊेरे सम्मान की कुछ तो रक्षा करो ।”? 
सुसकुराते हुए छुद्ध भगवान्‌ ने उत्तर दिया, उन्होंने हंसते डुए 
“कहा, “महाराज ! महाराज ! मैं क्लिस वंश का हूँ में उसे खूब देखता 


हैं, मे अपने पूवजन्मों को जानता हूं, में देखत/ हूँ क्लि जिस बंद का में 
हैं वह सदा से भिन्ओं का चंगा रहा हे। इसका दृष्ठान्त इस तरद 
दिया जा सकता है | 


यह एक सटक है ओर घह एक दूसरे सडक झआाड़े है। चुद भगवान्‌ 
कहते ह---महाराज, छुम अपने पूर्व अन्मों से उस राद से चलते आये 
हो, ओर मे इस राह से चला झा रहा हूँ, आर इस जन्म में हम लोग 
चाराहे पर मित्र गये है| अत्र मुझे अपनी राह जाना है ओर सुम्हें 
अपनी राह जाना है | 

बन्धन कहाँ हे ? संदंध कहाँ है ? आप कहते हैँ. कि आपके अपने 
वाल-बच्चे हेँं। आप “राम” को जमा करेंगे यदि चढद ऐसी बातें कददता 
है जो इस देश की सभ्यता के हारा अशोभमदीय समम्ध जाय॑ | शाप 
कहते दे कि ये बच्चे आपके € | भाप कहते € कि यह मेरा पुत्र ह, मेरे 
मांस बा मांस, मेरे रक्त का रक्त, मेरी ह्॒टी की हृड्ठी। अरे, यह तो 
स्वर्य मेरी आत्मा है, यह मेरा पुत्र 5, ओह प्यारा हुलारा बेटा ! नन्‍दा 
सा मनोहर बचा | और तुम उसे अपने हदय से चिप्रशने हो, तुम अपने 
गले लगाते हो । फिन्तु तनिक अपने तत्वज्ञान दी समीण तो उरो[ 
चह बच्चा तुम्दारा है और तुम चाहते दो कि यह गांठ सदा स्थायी बनी 
रहे | तुम इस संबंध को अनन्त काल तक चलाना चाहते हो | श्रप कृपया 
सत्य के नाम पर उत्तर दो कि बदि वच्चा आपजा पुत्र दे और आप 


[न 


की देह से पेदा होने के कारण श्राप अपने इस सम्यन्ध को स्थिर रखना 
चाहते हूं, तो उन जुओ का क्‍या शोगा ? दया दे नुन्दारी देह से नहीं 
पदा हुए है ? क्‍या चे तुन्दारे पप्तीने से उत्पन्न नहीं हे ? जया ये रुन्दारे 
झून के खून नहों, क्या उनफा स्पून तन्हारे बदन से नद्दी लिया गया है ? 
क्या उदकझा समझ जीवन तन्हारें जीवन से नहीं बना ह १ तनिक 
उत्तर दीजिये। एक तरह के बच्चे छी हृप्ा दरना, एफ तरट के बच्चे यो 


नष्ट करना भार दूसरी तरह छे बच्चे शो चूमता-चादना, उस पर सारे प्रेस 
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की वर्षा करना कितना अन्याय है, केसा असंगत है ! अपने तक को? 
देखो | “राम” का यह अभिप्राय नहीं हे कि आप अपने बच्चों के प्रति- 
निप्ठुर हो जाय श्रोर आप उनकी जरूरतों की ओर ध्यान न दें [राम यह 
बिल्कुल नहीं चाहता। “राम” का उपदेश है कि आपको सस्पूर्ण संसार 
अपना आत्मा समझना चाहिए, ओर बसे ही अपने बच्चों को भी आपको 
अपनी आत्मा मानना चाहिए। आप राम की वातों का अनर्थ न 
करना । “राम? फेवल यह कहता है कि “आपके पारिवारिक वन्धन 
आपकी अपनी उन्नति को न रोकने पाये। अपने पारिवारिक सम्बन्धों: 
को अपने मार्ग सें बाधक न बनने दो | वे आपकी अग्रसर गति सें बाधा 
क्यों डाले १?” 

जब इस शरीर ने, नुम्हारी ही आत्मा ने, जिसे तुम “राम” कहते 
हो, संन्यास अहण किया था, अपने पारिवारिक संबंध और अपने: 
लोकिक पद का परित्याग किया था, तव उससे कुछ लोगों ने कहा था-- 
“पस्वासी जी, स्वामी जी ! यह क्या बात हे कि आपने अपनी ख्री, बच्चों, 
नातेदारों, और उन विद्यार्थियों के हकों का कोई ख़याल तक नहीं 
किया, जो आपसे सहायता और उपकार की आशा रखते थे; आपने 
उन लोगों के दावों का बिल्कुल लिहाज नहीं किया १? यह प्रश्न पूछा गया: 
था। “राम” पूछता हे---“आपका पढ़ोसी कोन है ९” तनिक देखिये। 
जिस मलुप्य ने “राम” से यह प्रश्न किया था वह विश्वविद्यालय सें 
शाम का सह-अध्यापक था | राम ने उससे कहा---“आप एक अध्यापक 
है. आप कालेज में दुर्शन-शात्ध॒पढ़ाते हैं, क्या आप यह कह सकते हैँ 
कि आपकी सखी ओर बच्चों सें भी उतनी ही विद्या है जितनी आपसे १ 
क्या आप कह सकते हैं कि आपकी चप्छी और दादी भी उतनी ही- 
विद्वान हैं जितने आप १ क्या आपके चचेरे भाइयों को भी उतना 
ही ज्ञान है ?” उसने उत्तर दिया--“नहीं, में अध्यापक हूँ, उनसे” 
ओेरी जिंतनो विद्या कहाँ १? “राम” ने कहा-- अच्छा, यह क्‍या बात 


आकर जि इस हक. अ्मकासप0 ध ता... कक 'छ. 


जे 


पुनर्जन्स ओर पारिवारिक वन्‍्धन 5३१ 


है कि आप विश्वविद्यालय में तो पढ़ाते हैं, किन्‍त्र आप अपने छोटे बच्चों, 
अपनी सी, और अपने नोकरों को नहों पढ़ाते ? आप अपनी दादी और 


अपने चचेरे भाइयों, अपनी भावजों को क्यो नहीं पढद़ाते ? यह क्या 
थात है १” उसने कहा कि दे मेरे व्याज्यान को समर नहीं सकते | तत्र 
उसे निम्नलिखित बात समम्मायी गड्ढे थीं--- 


१०0! | ६. 


देखो । थे सचमुच नतम्दारे पढ़ाद्दी नहीं ह। ये नोकर-चाकर 
दादी, यह थी आर ये बाल-बच्च, आर ठनन्‍्हारा चह छहत्ता भी तसन्दारा 
घड़ासी नहीं है | यद्याप कुत्ता नग्हारा रान 
साथ नहीं द्ोड़ता, अज्ञादी की दृष्टि से वह 5८ 
हो सकता हे, क्िन्द आप जानते हैं कि कुत्ता, नोकर-चाकर और रर्ख 
चाची और दाठी आपके पटासी नहीं हो सकते | आप 
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[क- [जल 
प कान हैँ ? आप शरीर 
नहीं हैं, आप शुरू श्रात्मा है, किन्‍दु यूरोपीय दार्सद्धिक होने के कारण 


० 


चही हैँ जो सदा श्रापके साथ उसी उच्च ल्‍ूर से रहते हैं जहाँ आपका 
सन रहता है। चविद्यादी, शाद्री, वियाविश्वारद, अपने 

कमरे से उन्हें! एस्तकों पर ध्यान लगाते है, उसी विपय का चिन्दन 
करते हैं, वही चीज़ पब्ते € जो आप पढने €। आपका चित्त उन्हीं 
विपयों में रमता है, मिनस उनका । अतः थे आपके पढासी है । जप आप 
अपने पढ़ने के कमरे में होते हैं, लोग कहने हे कि आप विदागार 
(८८४०१9४ ;0०४) में ६] डंसान से कहियेगा जि ध्राप उस समय 
कमरे सें होते थे था ऋपने विचारों क्री ततलोनता भ। 

समय पढने के कमरे में नहीं रहते हे, बचाव कुत्ता आपको गोद 
में देा रहता है. यथा आपके बच्चे कमरे में खेलते रटने है. किन्तु 
थे आपके लिए एऊद्ध भी नहीं होने, झाप तो दारमिझ लोऊ में ग्रिचसत 
है, उतनी ऊँचाई पर प्रापके पदासी बटहो न 
अपने घरों में वही वियय पढ़ते टे। वही प्रापके पद्मेसी हैं, ऋगपद़े 


रथ 
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अत्यन्त समीपवर्ती पड़ोसी हैं, और इस प्रकार आपकी सहाजुभूत्ति-पम- 
चबेदवा अपनी चाची ओर दादी अयवा नोकर-चाकरों की अपेक्षा, 
जो आपके पढ़ोसी नहीं हैं, उन विद्यार्थियों तक अधिक पहुँचती रहती 
है । आपका पढ़ौसी तो वह है जो आपकी ब्वत्ति के अधिक नगीच हो, 
जो उसी जोक में रहता हो जिसमें आप रहते हैं। आपका पदौसी वह 
नहीं हे जो उसी घर में रहता है; चुहे ओर मक्खियाँ सी उसी घर में 
रहती हैं, कुत्ते ओर विह्लियाँ भी उसी घर सें रहती हैं। 


अध्यापक सहोदय ! अब झुझे वताओ, यदि तुम्हारे हाथ की वात 

हो, तो तुम आगे कहाँ पेद्ा होगे ? क्या आप उसी अपढ़ दादी या 
चाची के परिवार में पढ़ा होंगे ? नहीं, नहीं। आप तो उस कुटम्बर सें 
पैदा होंगे जहाँ के लोग आप जसे चित्तचाले हों, जहाँ के लोग आपके लिए 
आपके अनुकूल परिस्थिति और वातावरण उत्पन्न कर सके | आप अवश्य- 
मेव वहीं पेदा होंगे। आप इससे इतर कट्म्ब में उत्पन्न न होंगे। इस 
प्रकार आप हर समय अपने पारिवारिक संबंध बदलते रहते हैं | प्रेम का 
अर्थ क्या है ? प्रेस का अर्थ केचल इतना ही हे कि आप चही भावना 
रखते हैं जेसी कोई दूसरा रखता है | इससे अधिक छुछ नहीं। आप एक 
महुष्य को प्यार करते हैं; उसका स्वार्थ, उसका आनन्द, उसका कष्ट चही 
है जो आपका | वही पदार्थ आपको पीड़ा पहुचाते हैं जिनसे उसको 
पीड़ा होती है, जो पदार्थ उसे सखुखकर लगते हैं, वही आपको भी सुख 
देते हैं, चही पदार्थ उसे हर्ष देते हैं जो आपको हर्पदायक है। यही 
प्रेम है, आप उसे प्रेम करने लगते हैं | आप किसी मनुप्य को उसकी 
ख़ातिर प्यार नहीं करते, आप उसमें अपने आपको ही प्यार करते हैं, 

इससे अधिक कुछ नहीं | आप केवल अपने आपको प्यार कर सकते 

हैं। तीन मनुष्य हैं, क, ख और ग | यह क है, यह ख है, यह ग है। 
अथना इसे हम रासायनिक सूत्र के रूप में भी रख सकते हैं, क ओर 

ख में कुछ समान वाद हे, ओर क ठथा ग सें भी छुछ समान वात हे, 
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र 


किन्तु क--तग में क--ख से अधिक समानता है, इसलिए कख की 
अपेक्षा ग की ओर अधिक आकृष्ट होगा | 

बस, इसी प्रकार आपके पारिवारिक बंधन दटते रहते हैं, बार-बार हटने 
ओर जुड़ते हैँ | इस भांति प्रेम का अर्थ केवल इतना है कि भाप अपने 
आपका छुछ अंश किसी दूसरे मलुप्य में अनुभव करते है। जब कोड़े 
व्यक्ति पूर्णतया और एक मात्र आपका भ्रतिरूप दो जाये तथ ध्ाप स्वर्य 
प्रेम रूप बन जायेंगे। 

इस सिलसिले में हम एक दूसरे विपय पर पहुं चते हैं जिसे 'राम! 
आज नहीं उठावेगा | यह बढ़े महत्व का चिपय हे। यह विपय हे 
निर्मीकता | भय की सृष्टि वेसे होती हे, भय का कारण क्या हे? 
उससें यह दिखाया जायगा क्वि यही आसक्ति, यही अपने बन्धनों आर 
सम्बन्धों को सदा के लिए स्थिर रखने की इच्छा, सम्इर्ण भय दी जड़ 
है। जोग कहते है, ढरो मत, ठरो मत| क्ठिनी अताक्फि बात है ! 
मानो भय तुर्दारे वश सें है ओर वह तुम पर हावी नहीं। भय की एक 
दवा वताई जायगी, किन्तु “राम” उस घिप्य को यहीं छोड़ता है, यढ 
फिर कभी उठाया जायगा | 


# | 


यहाँ एक कविता, जो एक उपनिपद व्यू भाषान्तर ?, परी जायगी, 
झौर फिर बस | यथ्ञपि अनुवाद सर्वांगपूए/! नहीं ट, फिर भी उससे छुछ 
आाशय निकल ही जायगा। 
एक णा/०प्रटी03 $0एॉ, ह/सापटा दीया थॉ 
06705, (96८३०६४९ धार 5०४०६ 99 7६ ९६5६), 


5िण्गीटर धाणा हएघेंट धंट5 ०06 ४72५ ग्राराप00५5६, 
85 067 एाॉघं7#८5६ 


जाड  पीए एट7ए प्रटत:६ 0 वा। (7६ [७ 


सिह, 7 ए्थ2865 ८एटाए छवि ! 88९९7 
4६ 70४95 ० %070, घरग्णण्ट्ज़ाए | निंठर दशा 07९ 
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960०० तातज्तं7९४: 59777, 885 4६ 45 
(3[80 9९४०0 उ05 €ड्ांध08 ०प/ञंवं८ (९८, 
86॥090778४ ३६ 49 5004९8, 500॥९55 
6फंव 49एट८:८ाएए४7०९ए०८च ए९एए7४7९7६, 
छऋा5:2८ए४४ थी ६/7089, 7९६ 7 धं९ एाते5६ 0 शी 
96 फ्रांणत शाति8६7६९४९तं ८४६८5 8 877९६ 8ए४ पर. 
(27० ! (आ ! 


निर्लेप-भात्मा, लोक-लोकान्तरों सें सबसे महान्‌ ( क्योंकि लोक तो 
उसी में टिके हैं ), छोटी से छोटी चीजों की सूचम अंथियों से भी सूच्म, 
सबसे अन्तिस से भी अन्तिम, प्राणियों के हृदय सें वेठा हे | आराम 
करता हुआ भी, वह सर्वत्र श्रवन्ध बाँधता हे, सोता हुआ भी वह संसार 
में धूमता है, अनिद्वित ! केसे कोई उस दिव्य आत्मा को देख सकता हे, 
क्योंकि चह' जोचन से परे विद्यमान, हे से भी अधिक भ्रफुल्ित है। 

शरोरों में देखते हुआ अशरीरो, 

अनित्यता के मध्य सें नित्य, * 

सृष्टि का आलिंगन करता हुआ, सब के सध्य सें-- 

उसके द्वारा प्रचुद्ध मन अपने शोक को दूर फेक देता हे, एकदम दूर ! 


९2, 


2 
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किक कक 
कृन्द्र-च्युतु न हा 
६ जून ६६०३ को केसिल हिल में दिया हुआ व्यास्यान 


भोजन करते समय यहाँ के लोगों का ढंग यह है कि ये परस्पर 
व्यूब बातचीत करते रहते हैं, इसके घिरुद्ध सारत सें दूसरी ही चाज है । 
चहाँ भोजन करने समय कोई वाठद्ीत नहीं ही जाती | आपको ज्यनना 
चाहिए कि चहाँ भोजन दरते समय प्रत्येक ब्यनि को खाने की प्रिया 
भानों धार्मिक भाव से करनी पड़ती है, उन्हें उसे पत्चित्र इत्च बनाना 
पटता है। आपके झुख सें जानेबाले भोजन के हर एक आस के साथ 
आपको इस विचार पर ध्यान देना चाहिएु ऊि यह भाल बाहरी लित्ति 
छा प्रतिनिधि है ओर इस प्रक्षार मानों में सम्पूर्ण विश्व को अपने भीतर 
सम्मिलित कर रहा है । वहाँ छोग खाते समय निरन्चर दस विचार को 
अपने चित्त सें रखने हैं श्रौर साथ ही 5 जपते रहते हैं, मन से श्रनुभव 
घरते ओर सममते जाते हैं कि सम्पूर्ण संसार छुरू नें सम्मिलिन हो 
रहा है| $०, ४४ ! विश्व मुझ में समाया हुआ हे. दुनिया मेरी देह है | 
इस प्रवार, प्रत्येक आस के साथ वे श्राध्यानिक् दल भी थाप्त करते हैँ । 
थे आध्यात्मिक और शारीरिक भोजन मानों साथ-साथ करने हें । म्गरी 
दुनिया मैं हैं, चह मेरा ही रधिर और मांस हे। भोजन सानों सन्पूर्ण 
“संसार का प्रतिनिधि है जो मेरा प्रपना ही रछू फ्रर साँस है, कसो पूर्ण 
एकता है। हिन्दुओं का इस रहस्य से घनिष्ठ परिचय है। इसीलिए 
ये सब दिचार उनके चित्त और भावनाओं में णक्तत्रेत हो जाने हैं । 
इस प्रवार हृदय वी भाइकता (७70 ४०३० 0४७7७) पोर संकल्प 
गकि ( छ्ी 90७९० ) की यहाँ तक पुष्टि टो जादी है कि तुरन्त 
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आत्मानुभव होता है । देखो, चही आहार-क्रिया जो पाशविक क्रिया 
सात्री जाती हे, अन्त सें आत्माजुभव की क्रिया वन जादी है | 


इसी प्रकार स्नान करते समय आपको सोहम्‌ अथवा डे? का जाप 
करना चाहिए | उसका श्रर्थ हे जल । जल ठोस घथिवी पर समुद्र है। 
स्नान करते समय विवस्त्र शरीर पानी से एक हो जाता है और 
शरीर का भ्रत्येक रोम-कृप उस जलन को अहण करता है । उस समय हम 
भअरक्ृृति से एक होते हैं, जलवासिनी मीन से अभिन्न होते हैं, मानो 
विश्व के जल से अपने पुरातन वन्धुत्व का हमें पुनलभि होता है | जिस: 
अकार से जल मिट्टी ओर मेल को देह से हटा देता है, उसी प्रकार 
आत्मा की धूल भी उसके द्वारा छुट जाती है। सम्पूर्ण विश्व मेरा. 
भजन बन रहा हे, मे पवन भक्तण कर रहा हुँ | इसी तरह थे जीवन 
की धत्येक क्रिया ओर श्त्येक कृत्य को, वेदान्त के अनुसार धार्मिक कार्य 
यना डालते हैं; यहाँ तक कि रोगों को भी वे देवता रूप वना लेते हैं [ 

भारत सें जब किसी घर में चेचक निकलती हे तब वे बिलकुल नहीं 
घबराते और न कसी कोई चिकित्सा करते हैं, घरन्‌ वे उल्टे खुशी 
मनाते हैं | क्या यह अद्भुत बात नहीं हे ? वे अनेक प्रकार से गातें- 
बजाते हैं, ओर इस अवसर को अत्यन्त धार्मिक समझते हं। घर का 
हर एक व्यक्ति उस परमसात्मदेच की पूजा करता हू । उनके हृदय में शोक- 
भरी चिन्ताकुल इच्छाएँ प्रकट नहीं होतीं। जब बच्चा चंगा हो जाता हे, 
जे धन-दान द्वारा ओर ढोल पीट कर देवता का पूजनोत्सव मनाते ह, 
ओर बढ़ा हर्ष ओर आनन्द प्रकट करते हैं, भगवान्‌ विश्वदेव के अति 
प्रेम ओर कृतक्ता प्रकट करते हैं | निस्संदेह आजकल जनता में इन 
शीतियों की उपेक्षा होती जा रही है । लोग चाहे इन बातों को सममे 
या न समझें, पर राम इनका यही अर्थ जानता हे ओर इन सब कार्यों का 


सर्वोत्तम उपयोग करता हे । 


अब राम आप में से अत्येक व्यक्ति से एक वात का अनुरोध करता 


है। सबेरे जब आप उठे, चले-फिर अथवा कोड़े ओर कास कर, तब 
अपने विचार सदा निजधाम में रक्स | सदा अपने आपको केन्द्र में: 


स्थित रक्ख | कदापि केन्द्रच्युत न हों । जिस तरह सद्दलियोँ जल-राशि 
में रहठी है, जिस तरह चिड़ियाँ वायु-राश्ति में रहती हैं, उसी तरह तुम 
भी प्रकाश-निधि में रहो | प्रकाश में ही तुम रहो, चलो, फिरो, ओर 
अपना अस्तित्व स्थिर रक्खो। जब अंधेरा होता है, तब भी विज्ञान के 


अजुसार इद्ध न कुछ प्रकाश रहता है ओर आन्तरिक प्रक्नारा तो सदा” 
विद्यमान रहता है। याद़॒ निद्वा-अचस्था में भी प्रकाश उपस्थित है] 
एकाग्रता प्राप्ति करने के लिए, आत्मानुभव के उच्चतम शिखर पर 
चढ़ने के लिए, नासिखियों को यह अत्यन्त आवरयक है कि थे सदा 
अपनी सत्ता को प्रकाश का संसर्गी मानते रहे । 





० प 


भोतिक वल्तु के रूप में भारतवासी उस तरह से प्रक्नाण की पूजा 
नहीं करते हैं, जेंसा कि रोमन केथोलिक ईसाई अपनी मृतियों की पूजा 
में करते है।पर आत्मानुभव के अत्यन्त निरिचत उपाय के रूप 
सें हिन्दू धर्मग्रन्थों “में यह बार-बार उपदेश द्विया गया हे कि 
उन्हें अपने श्रापदो निरन्तर संसार का प्रत्ाया रूप सममने हुए 
घरजा आरम्भ करना चाहिए। ऊब आप ४» व्व जप कर रहे हो तथा 
अलुभव दीजिये कि आप प्रकार हैं, तेज-पुज दे | प्क्षाश आप स्वयं 
है। यह भाव जो हिन्दू शास्य में यधाथ विज्ञान के साथ प्रज्द जिद्या 
गया है, सभी महात्माओं ने उस प्ररणा का अनुभव क्या ६ | ६ 
कहा, “में ससार का प्रदाश हू | मॉहस्मद आर अन्य सहान पुरुषों 
ले इसी प्रकार की घोषणा वी ह। प्रशाश के रुप से आप नी 
घस्तुओं में ध्याप्त €। दन विचारों को निरन्‍तर चाप़ो परने 
रखना चाहिए तव इस प्क्षार श्राप सदा परमेरवर ये संम्पक्ष से 
इसी प्रकार हिन्दू का अत्येक काय धार्मिक स्थिति-विन्दु पर आार्मा 
एक्स्वर, अमेद हो जाता है । 
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तुम्हारी इच्छा व अनिच्छा के बिना ही प्रकृति की सारी शक्तियाँ 
महुष्य को अल्माजु भव कराने पर तुली हुई हैं | अनुकऋूल तथा प्रतिकूल 
परिस्थितियों में कोई भेद नहीं पड़ता | जैसे चलने सें हम पहले एक 
पर उठाते हैं और तब दूसरा नीचे उतारते हैं, उसी तरह सुख्ध ओर 
पीड्ठा निरन्तर एक दूसरे के बाद आते-जाते रहत हैं | सम्पूर्ण विश्व भर 
सें यही पअक्रिया काम कर रही हे।वे लोग सचमुच सुखी हैं जो 
सांसारिक सुखों और दुखों से अपने आपको परे रखते हैं | इन दोनों 
संवेदनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इसी में सच्चा सुख हे | यह 
गुक का उतना ही स्वागत हे ज्ञिदना दूसरे का | सांसारिक सुख और 
छुख उसे विभिन्न नहीं प्रतीत होते, जो मनुष्य उनसे ऊपर उठा होता 
है; उसे सुख भी उतना ही मान्य हे जितना छुख | प्रत्येक सुख के गर्भ 
सें दुख उपस्थित रहता है, ओर प्रत्येक पीढ़ा के गर्भ में सुख विद्यमान 
है। जो सुखों को ग्रहण करता है, उंसे दुख उठाना ज़रूरी होता हे। 
थे अलग-अलग नहीं किये जा सकते | सच्चे आनन्द का मार्ग इस 
सुख-हुख के चक्र से ऊपर उठना हे | सदा सर्वदा अपने आत्मा का उपभोग 
करो | वही मनुष्य स्वतन्त्र हे जो सुखों ओर छुखों का समभाव से 
उपयोग कर सकता है । सदा सत्य आत्मा सें स्थिर रहो, फिर तुम्हारे 
आनन्द सें कोई बाधा नहीं डाल सकता | जो स्वतन्त्र है, सारी प्रकृति 
उसकी अस्यर्थना करती हे, सम्पूर्ण विश्व उसके सामने सिर छुकाता हे। 
अनुभव करो कि मे वही हूँ, ओर आप स्वतन्त्र हैं। आज चाहे आप 
को यह तथ्य रुचिकर हो या न हो, किर भी यह कठोर वास्तविकता 
बनी रहती है, ओर देर या सबेर सबको इसकी उपलब्धि करनी होगी । 
सोहम और ओम्‌ का जाप आपको शुद्ध सत्य में स्थिर रखने के लिए 
है। पतन का सबसे बड़ा हेनु हे कार्य-कारण के चक्र में उतर आना | 
संसार के दृश्य पदार्थों के कारणों ( हेतुओं ) पर ज्यों ही कोई सोचना- 
विचारना आरम्भ-करवा है, त्योंही वह नीचे गिरता है। बच्चा कारणत्व 
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( हेतु ) से परे रहना हे. वह हर एट चस्तु इ। उपयोग वरदा ८ घोर 
कारण की परवाद्द नहीं करता | अतः सब्च प्रफुल्लित ओर सुखी रहता 
है। बह कारयत्द, दार्य-कारश चक्र से ऊपर है। कारणत्व के प्रदेश में 
गिरने के ऋदले आपको बह्मत्व में ऊपर चएना चाहिए । में फेचल स्थ्य 
मात्र का साज्नों है, क्द्रापि उन नाम-स्पों में फंसा नहीं हूँ, सदा उनसे 
ऊपर है। नाम-रूप के व्यापार तो सामंजस्यप्र्ण स्पन्‍्दन मात्र हैं, चक्र की 
ऊपरो और नीची गठिया हे, कदमो का उपर डठना ओर नोचे गिरना है | 
डहेश्य है आपको काय-कारणन्त से उपर का, न कि नोचे गिराने 
का । हेनुता के मणर्ठल से ऊपर उठने के लिए शआापको निरन्तर प्रयत्न 
और संघर्ष करना पड़ेगा | अपने इंश्चर-ब, नज़त्य में निवास करो ओर 
सुम स्वाधीन हो, आप हो अपने स्पामी हो । विश्व के बिधाता हो ! 
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पाप की समस्या 
२८ दि्सिम्बर १६०२ को दिया हुआ व्याख्यान 


चेदान्त की शिक्षाओं के विषय में कुछ आपत्तियाँ राम के सामने 
लायी गई हैं | उस दिन किसी मनुष्य ने कहा था कि यदि चेदान्त ही 
हिन्दुओं का तत्वज्ञान हैं तो भारत के राजनेतिक पतन के कारण 
खसममना सहज हैं । एक दूसरे मलुप्य ने राम से पूछा--यदि हिन्दुओं 
की शिक्षाये, उनका वेदान्त, उनका तत्वज्ञान, ओर धर्म दुनिया का 
स्वोत्कृष्ट धर्म श्रोर तत्वशञान होता, तो भारतवर्ष इतना अन्धकार-अस्त' 
ओर इंसाई देश इतने सम्हद्ध क्यों होते ? 

राम इस समय इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि यदि ये 
प्रश्न उठाये जायगे तो निश्चित विषय को छोड़ देना पढ़ेगा। हाँ, 
थे प्रश्न बाद के कुछ ध्याख्यानों में उठाये जायेंगे ओर इनके उत्तर इस 
तरह दिये जायगे कि सब लोगों को आश्रर्य होगा ! जिन लोगों को 
शम के छुछ व्याख्यान सुनने का अवसर मिला हे, राम उनसे केवल 
यह आर्थना करता है कि वे अधीर न हों, तुरन्त नतीजों पर फुदकने 
का कप्ट न करें । राम चाहता है कि वे वनिक धीरज रक्खें और वक्ता 
को आद्योपान्त सुन ले। 

झुसलसानों की इंजीज में, अलकोरान सें एक वाक्य इस अकार 
दिया हुआ हे, “अनाचार ओर हुपु णों के हवाले ( यदि ) ठम् अपने 
आपको कर दोगे, मद्यपान ओर विपयभोगों में ( यदि ) छुम अपने 
जीवन को फँसा दोगे, तो 8म स्वयं अपनी सत्यानासी करोगे, तुम स्वर्य 
अपना सत्यानाश-सम्पादन के भागी होगे |” एक मुसलमान सज्जन 


|/ 


पाप की समस्या दुछप 


शराब के व्यसन में मस्त थे, और इन्द्रियों के सुखों और काम-बासदाओं 
के भोग में पागल हो रहे थे | एक झुसलमान धर्माचार्य उसके पास 
पहुंचा ओर फंटकारने लगा। उसने कहा--देख, ऐसा मत कर, क्योकि तू 
अपने ( झुसलमानों के ) पेंगस्वर के ही नियत किये हुए नियमों को संस 
करनेवाला बनेगा | तब तुरन्त इस शरात्री ने प्रलकोरान के उक्त वचन का 
पहला भाग पढ़कर सुनाया। उसने कहा--पह देखो, अलकोरान स्वर्य 
कद्दता है, 'तुम शराब पियो और मनोज करो, अपने आपको वामाचार के 
डइबाले कर दो। यह तो अलक्रोरन का, हमारे धर्मंथ्र का. हमारी 
इंजील का बथार्थ चचन ६ | तलकोरान, उसारा धर्म स्वयं मदिरापान 
ओर कामपराायणवा की आजह्ना देता हैं और क्‍यों न दे १? 

इस पर धर्माचाय ने कहा, “अरे भाई ! ठुम यह क्या यान करते 
हो १ जरा उस बचन के बाद के भाग को भी तो पढ़ो, तुम आप 
अपना सत्यानाश करोगे! ( यद्दी है उस घचन का दूसरा साग)। 
दूसरा भाग भी तो पद़े । शराबी ने उत्तर दिया---/प्ृध्वीवल पर एक 
भी ऐसा नजुष्य नहीं हो सकता थो सारे प्रलफ़रोरान पर अमेल कर 
सके । झुझे एक इस हिस्से पर अमल करने दोजिये। शरद सादा और 
कहपना नहीं की जा सकती फि कोई मजुप्य इंजील की सारी शिश्षाश्रों 
पर अमल कर सकता है| हद लोग थोटे से अंद् पर ही अमल कर सझते 
हूं और कुछ एक बहुत बढ़े अंश पर; और बस | पर समग्र ध्रत्सेरान 
पर कोई नद्दीं परमल करता । फिर आप झुक से समय पर पशमग्ल 
करने की प्राशा क्यों रसते है ? झुके उक्त चचन के केपल प्रथम भाग ब्य 
ही उपभोग करने दीजिये ।” 


अतः शाप लोगों से राम को फेबल इतनी प्रार्थना € कि उस शरादी 


पु 
झुसलमान की तर-ली का उपयोय करना उचित नहों है । पहले पूरी 
यात पढ़ना उचित है, तब परियाम निसालना चाहिए, उससे 


पहले नहीं | 


चुछ२ ४ स्वासी रासतीर्थ 


एक समय राम के पास एक सोने की घढ़ी थी। चेन में लगे हुए. 
छोटे-छोटे अ्रत्नंकारों सें एक खिलोना-घड़ी भी थी, जो चार्वव सें कुतुबनुमा 
था | वह खिलोना-बढ़ी चलती नहीं थी,, किन्तु सुइयों'को एक विशेष 
भकतार से ठीक करने पर वह एक बजा सकती थी | उससें सदा एक बजा : 
रहता था, हेत के लिए कोई स्थान हो न था। चही एक अद्वितीय तो 
तुम हो | समय, स्थान ओर कार्य-कारणत्व श्र्थात्‌ देश, काल, वस्तु 
से ऊपर खड़े हो जाओ । ये सारी चीज छम्हारे हारा शासित होती है, 
तुम उनके द्वारा नहीं। वे तुम्हारी कल्पना शक्ति के चाकर हैं | दो 
ओर दीन--अनेकता मिथ्या है--वह शक, काज के वन्धन से मुक्त हे। 

आअ०--क््या विचाहित मनुष्य आत्माजुभव की प्राप्ति का साहस 
कर सकता हे ९ 

एक इस सूचना के उत्तर में कि इस प्रश्व पर विचार न किया 
जाय और इसके बदले सें राम आज के निश्चित विपय का ही विवेचन 
करे | राम कहता है कि हर एक विपय राम का है । इस विषय का भी 
यदि पूर्ण विवेचन किया जायगा तो भी आपका वड़ा कल्याण होगा | यह 
विषय भी बड़ा विस्मथजनक है, तुम इसे एरा सुन लो। इस देश के 
लोगों को शायद राम की बात विचित्र जान पढ़े । राम इसकी परवाह” 
नहीं करता, वह तो केवल तुम्हारा आदर करता है। अस्त । 

उक्त प्रश्न के उत्तर में वेदान्व कहता हे, “अवश्य ही श्रोपधिः 
वीमार को दी जाती है, और उसको नहीं जो अच्छा, भला-चंगा है |” 

जो दुनिया और उसके ममठों सें सब से अधिक फंसे हुए हैं, 
उन्हीं को वेद्ान्त की सबसे अधिक जरूरत है | एक अविवाहित मनुष्य 
के लिए आत्माजुभच उतना सहज नहीं है जितना विवाहित श्रौर 
पारिवारिक जीवन को यथार्थ रीति से पालन करनेवाले मनुष्य के लिए | 
हाँ, असावधानी से वह कुछ अज्ञुभव नहीं कर पाता और उल्दा नीचे 
घसीदा जाता हे | पुरुष और स्त्री के सच्चे सम्बन्ध की 'जानकारी ना 


पाप दी समस्या धष्ट३ 
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होने के कारण लोग बडी झुसीवत सें पड जाते है। इतने महत्वपूर्स 

आर हृदय के समीपचर्ती विपय का ही निवारण पहले क्यों 

जाय १ इस प्रश्न का एक पहलू ( विवाह की तयारी ) इस समय नह 
द्रा 
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०४ 


डठाया जायगा ? यह एक बडा विपय है ओर बाद के कियो ब्यास्यान 
में इस पर विचार किया जायगा | 

राम के विवाह के वाद उसने ओर उसकी स्ट्रीने दो वर्ष द 
ब्रह्मचय पालन किया | यह तथ्य है, केवल जदानी जमा-खर्च नहों | 

विवाह हानिकारक नहीं हे, केवल वह कमजोरी हानिरर है जो 
चवाहिक जीवन में श्रधिकार जमा लदी ह। चह कमजोरी चस्नुतः 
हानिकर हे। भय, पदाथ और रूप दी लगन है, मेरा साथी 
देंह ह,” इस कल्पना की पुष्टि करना, अधिहार जमाने दी ज्ञाजसा झौर 
याचना का भाव अहण करना पतनकारी बात ह। यदि घवाहिफ संयंधो से 
पालन का यही टंग हो, वो महुप्य कभी आत्मानुभव नहीं कर सझता | 


पिनलोपी (2४7०(०७०) जितना घुनती, उतना डबेड ढालनी है, तो 
उसका काम केसे कभी पूरा हो सकता | ? बह मनुम्घ भला केसे उछूति 
र सकता हे जो सदा जितना घुनता है उतना ही ब्रिगाठ देता 
है | चदान्त निभयता से कहता ह कि तुमसे शक्ति का संचार होना 
चाहिए, तुम्हे सच्ची कोटि के प्रेम से परिपूर्ण रहना चाहिए, जिसे लोगो 
ने कृठ-सूठ है। भ्रम का नास दे रक्खा है, उसकी नुच्दता और नीचता से 
ऊपर उठना चादिए--एक से दहाध्यास से ऊपर डठों। यह ई 
घुनने की क्रिया । जब तुम पति था एन्‍नी नें केचल देह देसमने ई। 
तब सब क्िया-धरा चोपद हो जाता है| तुस ईसे उन्तति झर सज्ने हो 
किन्ठु क्या ट्ससे यह तान्पत्र निकलता हे जि लोगो को बियाह ही ने 
करना चाहिए ? नहीं, किन्तु विधाह वा उपयोग सिक्ष रूप में लेना 


साधन बनाघ्यो, तव वह थड़ा सहापक होगा। सझोफर मारनवाला 


7१४४ स्वामी रामतोथ 


'पत्थर सीओ का पत्थर बन जा4गा|। जब विवाह काम-विकार को 
- शुलामी का रूप धारण करता है; तव हर बार की तुष्टि से गुलामी भौर 
-भी बढ़ जाती हे ओर तुम अधिकाधिक नीचे डूबते जाते हो । 
पेगस्तरों ने स्षियों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है। थे कहते हैं कि 
नारी “नरक का द्वार हे ।” राम इससे सहमत नहीं है । सडक पर चलते 
एक मनुष्य (शराब की एक वोदल अपनी जेब में डाले हुए ) ने 
शुक पुजारी से जेल की राह पूछी, क्योंकि चह जेल देखना चाहता था 
'जसा कि राम ने पिछुले सप्ताहः किया था | घुजारी के हाथ सें छुड्दी थी। 
उसने छुड्टी से बोतल छ दो , ओर कहा--“भाई, यही सबसे नजदीक 
का रस्ता हे, यह तुम्हें अवश्य सीधा चहीं पहुं चा देगा ।” इसी प्रकार 
' “नारी के सम्बन्ध सें कहा जाता है। दुनिया एक जेल हे--आधुनिक 
विवाह अवश्य तुम्हें चहीं पहं चाता हे। पर यदि नर ओर नारी एक दूसरे 
के पतन का कारण होते तो उस परमेश्वर ने जिसने इंजील लिखी है 
“मनुष्यों के हृदयों में नारो को हू इनेवाली इजोल ही क्‍यों लिखी ९ 
इस गअन्थि में एक गृढ़ अर्थ हे । यह तो हमारा अज्ञान हे, जो इसे नरक 
का द्वार बना देता हे । दोष केवल उसी को देना चाहिए, न कि विवाह 
के सम्बन्ध को । प्रश्व यह है कि उसे ( अज्ञान को ) दूर केसे किया 
“जाय | यह' एक शून्य बिन्दु हे | यदि शून्य दशमलव बिन्दु (66टाएवथं 
707६८) की दाहिनी ओर रक्खा जाता हैं, तो उसका मूल्य घट जाता 
है, और बाई ओर तो मूल्य वढ़ जाता है| शून्य स्वयं कोई मूल्य नहीं 
रखता, अपने सम्बन्ध अथवा स्थिति से ही उसका मूल्य स्थिर होता हे | 
इसी तरह इस मामले में भी आपकी स्थिति चेचाहिक सम्बन्ध का मूल्य 
स्थिर करती हे, उससें स्वयं कोई खल्य नहीं, सब कुछ आपके हार्दिक 
साव पर निर्भर हे । 
न॒ुप्य क्यों अपनी स्तरों सें सुख मानता हे? इसका अजु- 
संधान करना चाहिए, अन्यथा हमारो कठिनाई हल नहीं हो सकतो। 


पाप की समस्या ॥ ६:84 


अही इन्द्रिव-सुज्ञ नमुय्यों को ग्रुक्लाम बनाता है। दोजन का युद्ध हमें 
इस बात का एक सुन्दर दृप्टान्व देता है। इस के द्वारा एक लड़कों 
चीर बन जाती है और दूसरो नहीं बन पाती | यह कहना मिन्‍्पा है 
कि यह सुख एकमात्र नारी से अकठ होता है | हमें इसमें की भूल को 
समर लेना चाहिए | उसमें अथवा उसके शरीर में कोई झुख नहीं है। 
थदि यह सुख दइसमारे प्रेमपात्र में केन्द्रित दोता, तो ल्री और 
पुरुष सदा एक दूसरे के लिए सुछ् का खोत वने रहते ? फिन्तु हम 
जानते हैं हि यह बात सत्य नहों है। जब आप दन्द्रिय-सु्ध का उपभोग 
हर चुकते हैं तो उसके बाद आर किस दशा सें पहुंचते हैं ? सुत्र को 
चेतना फिर क्यो नहीं रहती | रपु सके होने पर क्या दह ( नारो ) चुत 
व ब्लोत मालूम रोनी है ? जब नुस्दारी प्रद्दंगी रोगी हो जाती है घ्रवपा 
यदि वह व्यभिचारिणी हो जाती है श्रवच्या जब तुम बीमार होते रो, तय 
उसमें कोई सुझ नहीं र्ता | स्थोंकि तुम्हारे सामने दो प्रयक् सनाएं रहती 
ह₹ै। जब इस इंत का लोप दो यादा 5 घर पूर्ण एकता प्रय्द होती हे तो 
न केपल शरीर ही की पूर्ण पुउ्ता होती है, किन्तु सन घोर प्ात्मा भी 
एक होती है । किर एक ऐसी अवस्था आती है मिसका चर्णन नहीं हो 
सकता | देह ठेह नहीं रह जाता, संसार संसार नहीं रहता, एुरुता, 
स्प्रे, स्वराधीनता, निर्मचता, देत छा सामोनिरान नहीं--श्रनिरुता, 
श्रह्न त का प्रादुर्भाव होता है | दुनिया और छेद का लोप, पूर्ण चिनाशा ! 
द्वेत--अ्रम दा पता नहीं | न मैं देह है और न कही नागे ए; झोनों 
शरीर, सन. हुनिया से 5पर ! लो, चकुएड प्रात हुआ, लपप पूर्ण उतरा, न 
छोटे दशा, न बोटे अपनया । चेदान्त बढ़ना है, सब नुम स्पर्य शक्ति और 
परमानन्द होने हो, अपनी रूच्ची आत्मा! सचमुद्द तुम चढी हों। 
खाश्चरं दा प्रान्यय ! ऊब घनामज और ऋणःतमक ध 
शृत्त दना लेती हू तब प्रज्ञात प्रकट होना है ऊँसे 
में 


तु्हारे एरीसे में शिद्र-निन्त टाइनमों ऊरूगे हुए £। शिघली पा बेरा पूरा 
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हो जाता है, घ्रुव एकत्र हो जाते हैं। और लो, पुनः अपनी स्वाभाविक 
स्थिति प्राप्त होती है। आनन्द, निर्भीकता, उत्पादनशक्ति, साज्ञात्‌ ईैश्वरत्व, 
असली यथार्थ आत्मा, ओर तभी हम कह सकते हैं, “यह मलुप्य इेश्वर 
का पुत्र है ।” जब पति और पत्नी सूलतत्व में लीन हो जाते हैं, सब कुछ 
उससें गल जाता है, सारी दुनिया गायव ! आत्मा उसे खा जाती है, 
मानों यहाँ की जातियां, वर्ण और सम्प्रदाय चाचल हैं, और झृत्यु मसाला 
(चटनी) | आत्मा उसे,खानेवाला हे, क्योंकि आत्मा उसे वनानेवाज्ञा हे | 

दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेदान्त के अनुसार अज्ञानी पुरुण, 
अजक्ञानवश बाहरी रूपों, मिथ्या पदार्थों के प्रेम में फेस जाता है, आत्मा 
का अनादर करता है ओर केवल बाहरी चिह्नों के विचार में मग्न 
रहता हे। 

एक मलुण्य ने जंगल में एक किताब ज़मीन पर पढ़ी देखी | विजली 
चमकती है। वह मूखंता से सममता हे कि बिजली घुस्तक के कारण 
चमकी और कोई वात मानता ही नहीं | ये दोनों चीजें उसने एक साथ 
देखीं ओर समझने लगा कि एक दूसरे का कारण है | सो मनुष्य को 
जब एकता में आनन्द की प्राप्ति होती हे, जिसका चास्तचिक कारण नर 
या नारी नहीं, किन्तु परमेश्वर की वास्तविकता हे, तब 
चह अपने मन सें सोचता हे कि सुख उसे अपने साथी से निला है। 
बह उसे मानवीय पदार्थों का संसर्गी मानता हे । 

झब आप इस तथ्य का क्या उपयोग करते है ? जब आपका 
सचित्त सांसारिक पढ़ार्थोंओर विषय-वासनाओञ्रों से उपराम हो रहा हो,. 
डीक उसी समय आप अल्ुभव करें, खूब सोच-विचारें कि आनन्द है 
क्या, तो कछात होगा कि वह एक बृत्ति एक शक्ति, सच्ची आत्मा हे 
बजैसके अनुभव के लिए हमें निम्न कोदि के मन में उतरने की आवश्य- 
कता नहों । वही तो वह देवी परमतत्व हे जिसके सामने हमारा निम्द 
जलन ठहर नहीं सकता, जो सूर्य, चन्द्र, शक्ति का प्राण और अनन्त हैं, 


पाप दी समस्या १४३७ 


जौ ठेश-काल-वस्नु से परे है, एक मद्दासागर के समान है, जिसमें सभी 
पदार्थ लहरों, भवरों के समान हे, सभी उस एक आधार-भूत सच्चे 
मौलिक तत्व के सुपानतर हैं, जिसमें आपके शरीर भी लहरों जैसे | । 
ओर उनकी अनेकता का एुक मात्र कारण है उनका 
नदी की श्रोर देखकर कहने जगा, “ध्ात्रो, भाई 
एक लददर था रही है”? | यद्वों जल तो पहले ही से है, डिल्तु प्रधानता 
ऊपरी व्यापार को दी गडे है| धाश्रो, में नुन्‍्हें एक लहर दिसाऊ गा | 





हीक, चही बात थर्हा भी है, एक निरवयव परमेरवर है। से, चन्द्र, 
शरीर, ओर “में तू” रूपी तरंग मानस-सागर में उमठती रहती है । 


इस भाँति सनुप्य स्वर्य श्रनेकता पढा करता हे, नाम-हप के रटप्र 
में फेसता है, सरीरों का संबप होता है, तरंगे एक दूपरे से हकराती 
है। सुख केबल पदढायथों के संबर्प से प्रकट होगा है, ऐसा सोचना भी भूल 
है। वह तो जल-रूप आनन्द-रूप आमा की उपस्थिति ह, जो लहरों के 
द॒व्ने पर स्पष्ट हो जाती है। चेदानतों बच्चे लो सिय्राना चाहता हे कि 
सोना क्या चीज हू श्रार उसे णएुक्त श्रगठी दिखाकर कहता हें, “बह 
खुबरणे है” | बच्चा कहता है “क्या गोलाई सोना है ?” नहीं। “प्चा 
रंग सोना है ९” नहीं। “विकनाई ?" नहीं, “भार” नहीं! बताय, 
उसे सोने की पद्चान केसे करायी जा सकती ह ? सोने को एक दसरों 
चस्तु उसे दिसाओ। शअ्रव यह र्वय सोने दी बल्पना उनमें से मि 
लेगा और समर जायगा कि सोना कथा ह। उसके गु््यों को ये 
रूप से पहचानो भोर उन्हें जीवन में बरतों । 


ण १ 


सूकतों की | बहस हुई और 
यादगाह समनता था कि पनये कम हैं। शातः प्रमाण के लिए 


घूदा--/यह यया है १” उत्तर मिला, “पगट़ी ” त॒व उसने पट यो 
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अपने कन्धों पर रक्खा ओर लोगों से पूछा, “यह क्या हे ९” उत्तर 
समिला। “शाल?, तीसरी बार उसने कपड़े को धोतो की तरह पहना 
ओर उन्होंने कहा--धोती | वीरठल ने तपाक से कहा--अन्ये, सब 
के सब अन्धे हो | यह तो इनसें से कुछ भी नहीं है, केलल कपड़ा है, 
नामों ओर रूपों के नीचे कपड़ा छिप जाता है। 

आत्मा के स्वरूप को अनुभव करो । सोने को देखने के लिए उसे 
तोड़ने की जरूरत नहीं | जब आप नर, नारी, भेंवरों, जहरों, कपड़े 
ओर सोने की वात करते हैं, तव आप उनके नीचे ( आधारभूत ) 
चास्दविकता का विचार नहीं करते | 


यह मत कहिये कि विवाह घ्म के विरुद् हे। देखो और सममोे 
कि सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक आत्मा क्या हे । आत्मा- 
नुभव के अभिलापी सनुप्य की हेसियज्ञ से, सच्चे आनन्द, वास्तविक 
तथ्य, सूल तत्व पर विचार करो | जब कभी एकता की चेतना तुम्हारे 
हृदय से उड़ जाय--तब ध्यान-परायण होकर वन्धन के कारण को निम ल 
कर दो, ओर वास्तविकता सें हब जाओ । 


ड»-.-वही में हूँ---इसे सिद्धू करो, “क्या वही सेरा असज्ञी स्वरूप 
हे ? क्या मै चही हूँ ९” यदि मैं चही हूँ, तो दुनिया केघल वरंगमात्र हे, 
मैं क्‍यों उसके पीछे मारा-मारा फिर | शरीर चेतना की अवस्था सें 
इच्छुयें और चासनायें ठुमसे, परम आधार से टकराने लगतो हैं 
झत; संकल्प-शक्ति के द्वारा शरीर-चेतना को मिटा दो । संकल्प-शक्ति 
के इढ होने प्र नामिकुण्ड से विचार-धारा ऊपर को ओर उठती 
है, जो उच्तरोचर सबल होकर मस्तिष्क तक पहुँच जाती हे | तब विपय- 
चसना प्राकृतिक ढंग से कस होने लगठी हैं और हरेक छुराई घटती 
जाती है | क्‍यों ? क्योंकि देदीप्यमाव सूर्य के सामने विजली की रोशनी 
कैसे चमक सकती है । चह तो केवल अंबेरे में ही चमकती और प्रकाश 
देती है। धीरे-धीरे उज्ज्वल सूर्य-प्रकाश में आने से इन्द्रियों का सुख 
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ओर निज-आत्मा सें लीन हो जाती | वह अब दण्डचत्‌ प्रणाम करके 
रास की उपासना करती | यहाँ तक राम की ओर ताकती कि राम का 
शरीर उसके लिए परमात्मा का रूप वन जाता । वह ४ का उच्चारण 
करती और राम में आत्मा का दर्शन करती | अन्त सें चह अपने आप सें 
परमेश्वर को देखती और इन विंचारों को चाहर भेजने लगती | इस अकार 
पति-पत्नी में से प्रत्येक आपस में परमेश्वर को देखते परस्पर एक दूसरे की 
सहायता करते हैं, ओर आत्मानु भव प्राप्त करते हैं | राम ने उसे ऊपर 
उठाने में सहायता दी । ऐवा कुछ समय तक होठा रहा। ऐसी स्थिति सें 
उन्होंने महीनों साथ-साथ विवाये, अधम विचारों का कोई खयात्र उनके 
चित्त सें नहीं आया, उन्होंने काम-चिकार जीत लिया परस्पर एक दूसरे 
का मर्म सममते थे, दोनों झुक्त थे | पति ओर पत्नी का भाव जाता रहा, 
फिर कोई वन्‍्वन न था। न वह उसे अपना पति समझती ओर न चह 
उसे अपनी खसत्री समझता था । 

विचारों की संकोर्णता, ओर अधिकार-लिंप्सा के कारण पारिवारिक 
बल्लेश उत्पन्न होते हैं। उसी हालत में उनके स्व्रार्थों की सुठभेड होती हे; 
और वेवाहिक वाघायें उत्पन्न होती हैं। वेदान्द को सममो श्रौर सुक्त 
हो जाओ । इन नास-सात्र के वन्धनों के अतिरिक्त ओर कोड वन्धन 
नहीं है। हर एक को स्वाधान होना है, अपने बच्चों को पूर्यतया स्वाधीन 
बना दो 4 स्वाधीनता से मनुष्य कभी बिंगइता नहीं । संपूर्ण संसार 
स्वर्ग जेसा है, और परमेश्वर को कभी घोखा नहीं दिया जा सकता | 


5 ! डे!!! 





क्षा्‌ प्र ० उत्तर 
कल्ला-परना के उ 
गोलडईेद रोट हाल, राधच्र, र२* लनवरी, ३६०३ ॥ 


व 


लखापयास अमर आध्ान 





उत्तर-...ह्लिसी सज्जन ने यह एक पुस्तक रची हं। इस पुस्तक 
हें अनेक अंप्रेडी संदर्भ हैं, आर उनके अतिरिक्त कहीं-कऋहीं संस्कृत पद्म 
और संदर्भ नी उद्धृत किये गये है | आप जानते हैं कि जिस कलम से 
अग्रेज़ी लिखी जाती ह, सस्छृत लिखने के लिए उससे विभिन्न प्रकार 
की कलम की जसूगत पइती है। अतएव जब कोड अन्यफार अंग्रेजी 
लिखता ह, तब वह एक दिशेप प्रकार दी कज्षम का अथोग करता हं, 


और जब संन्‍्कृन लिखना ह तत्र उसे वह कलम बदलनी पइनी 


आर, इस भाँते अन्य नापाशों के लिखते समय भी कलमों का 
होता है। इसी पवब्गर ऊब तुम इस पुक्त भाठिक शरीर 
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घारण करने हो, उस पर नियंत्रण करना चाहते हो, जब ठक इसके 
द्वारा तुम्हारा क्षाम निकलता है। जब ठेह इतनी बूही और पे 
जाती है कि फिर उससे तुम्हारा काम नहीं चलता, तब सुम उसे परे 
फंक देते हो, तुम उसी तरह दूसरा जरीर धारण कर लेते हो जिय तरह 
ऋपड़ों के एुगने होने पर छुस उन्हें बदल कर दुसरे कपड़े पहन लेने हो 
इससे भरयंकरना की कोई वात नहों, यह दो विलकुल स्वाभाविक हे | : 


हर! 


बुर स्वामी रामतीर्थ 


बच्चे क्यों मरते हैं ? मान लो, यह एक मनुष्य हे जिसे विशेष 
अकार की इच्छाय हैं | एक समय ऐसा आता है जब विशेष प्रकार की 
चे इच्छायं बदल जाती है और दूसरी अथवा विभिन्न प्रकार की इच्छा 
उपस्थित होती हैं | उदाहरण के लिए एक मलुपष्य अमेरिका के किसी 
नगर में बहुत काल तक रहता हे। किन्तु वहाँ वह ऐसा साहित्य पढ़ता 
रहता है, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन और चिन्तन करता रहता है जिससे 
उसकी आस्तरिक इच्छाण और बृत्तियाँ बदल जाती हैं | मान लो कि 
उसका मन पूर्वीय दृश्यों में रेंग जाता है, चह दिल से हिन्दू हो जाता 
है। ऐसो स्थित्ति में यद्यपि वह अपना अमेरिकन धंधा कुछ दिनों तक, 
उस समय तक, चलाये जाता है, जब तक उसके आन्तरिक भाषों और 
इच्छाओं ओर उसकी बाहरी इच्छाओं से पूर्ण पाथक्य नहीं हो जाता |, 
चस्तुतः अब वह अमेरिकन नहीं रह गया; वह भारत का हो गया हे 
ओर भारतवर्ष सें ही उसे पेद्ा होना चाहिए | पर इसके साथ ही वह 
वहर के एक धनी पुरुष के प्रति भी बड़ा अनुरुक्त है, उसके साथ रहने का 
बड़ा इच्छुक है। अब मान लो, सनफांसिस्को के नगर-पति अथवा किसी 
अन्य बढ़े आदमी से सम्बन्ध स्थापित करनेचाली उसकी यह आकांक्षा 
उतनी अ्रवल नहीं है जिदनी भारत सें जन्म लेने की । अब इस पहली 
इच्छा का पूर्ण होना भी आवश्यक है, ओर इस दूसरी इच्छा का भी । 
इसका निपटारा केसे हो ? परिस्थिति ऐसो है जो उसका अपने उस 
प्यारे से सम्पर्क नहीं होने दुदी जिससे उसे अत्यन्त स्नेह है ] इसलिए 
जब चह सरता है, ठव उसी अम्ुक नगर-पति (मेयर) के पुत्र के रूप 
में, अथवा उस बढ़े आदसी के पुत्र के रूप में, जिसने उसे आक्ृष्ट किया 
छा, देदा होता हे | इस व्यक्ति से, जिसने उसे आकृष्ट किया था, तब 
तक उसका सम्बन्ध बना रहता है, जब तक उसकी इस इच्छा की पूर्ति, 
झयवर अपने इस प्यारे से लगाव की समास्ति नहीं हो जाती | इसके 
बाद अब भारत सें उसका पेदा होना निश्चित है, ताकि उसकी दूसरी 


कतता-अरनों के उत्तर ६ “्द-वी 


संदित इच्ड्ाएं पूरी हों | यही कारण ह बच्चों के बचपन में मरते का । 

बस, इस अपने प्यारे व्यक्ति के यहाँ, उस पिदा या माता के यहाँ” 
पुत्र रूप से जन्‍म लेने की इच्छा अंग्रेज़ी अच्तरों में लिखी हुई कसी 
बढ़ी पुरदक में एद्ठ संस्कृत पंक्ति के समान है। इस श्रत्तार जो बच्चे 
चचपन में ही मर जाते हें, चे उन एस्तकों के उद्धरणों के समान हैँ, 
जिस में श्रमाणस्वरूप द्विसी विदेशी भाषा के झुद् उद्धरण दिचे जाते हैं। 

म३2०-...कृुपया पाप और झुण्य वो विभाजन करनेवाली रेखाः 
बताइये | 


उत्तर- थरह एक सीटी है । यदि ठुम सीढ़ी पर ऊपर की ओर 
चइतदे, ठो यह इुण्य है। ददि तुम सीढ़ी पर नीच दी ओर उठरो, तो यह- 
पाप है । 

गणित विद्या सें हमें अनेक समप्दस्थ स्वयं सिद्धियोँ (८0 070॥7०६2 
9>40705 ) मिलती हैँ] उन स्वय-सिद्धियों दी स्वतः अपनी बोड़ेः 
घनात्मक अयवा ऋणात्मक स्थिति नहीं होती | चहाँ घनात्मक और- 
ऋणात्मक की सापेक्ूक (72)2स8४८) स्थिति रहती है | 

इसी »गति चेदान्त के अठुसार पाप और झुश्य सापेक्षक शब्द है। 
ऐसा कोई स्थिर बिन्दु नहीं ह॑ जहाँ पर छुम यह कह सको कि जहा पर 
पाप समाप्त होठा है ओर यहाँ पर पुण्य भान्म्न होता है । 

मान लो, यह एक गरित रेखा है जिसका शीर्ष ( ७८६०5 ) य दे | 
अब इसदी गति यदि एक ओर वो होती हे तो व्रन कहलाती ह 
आर दूसरी अववा विपरीत ओर हो तो ऋण ऋदलाठी है। बिन्दु की को 
स्थिति ऋण के रिव्रत्ति-विन्दु से घन क्‍ट्ठी जा सकती है, यही दूसरी 
ओर से. घन के स्थिठि-विन्द्र ले ऋण कहीं जा सकती है | इसी तरह से 
यदि आप दिसी कार्य विशेष से आगे दी शोर ऊपर को चदने हैं, बदि 
आप सत्व दे निकट पहुंचते हैं ठो वह पुण्य हे। यदि किसी के कार्य 
विश्तेष से आप सत्य से मत्क जाते है, तो चह कार्य आपके लिए चिप 


छ! 


१९४ स्वामी रामतीर् 


है| यदि विधाह-ससरवन्ध से आप विश्व-प्रेम के, खा भौमिक अकाश के, 
“जो सारे संसार में व्याप्त हे, निकट पहुँचते हैं, तो चिवाह-वन्धन आपके 
“लिए शुभ हैं। यदि विवाह-बन्धन से आप चिश्व-प्रेस और विश्व- 

प्रकाश से भटक रहे है, तो ओह ! वे तुम्हारे लिए विप हैं, घोर पाप- 
मय हैं, तुम्हारे लिए वे पएुछढम अभिशाप रूप हैं । 

वेदान्त के अनुस्गार हर एक व्यक्ति को इन पाशविक इच्छाओं में होकर 
निकलना पड़ता है | यह वात कर्म के सिद्धान्त में है ६ प्रत्येक व्यक्ति 
विकासवाद की पद्धति से उन्नति कर रहा हे, विकसित हो रहा है, आगे, 
ओर आगे बढ़ता जाता हे [ 

छुछु लोग ऐसे हैं जो ग्भी-अभी पशु-शरीर से निकलने हैं। हाल हो 
में उन्होंने मानव-शरीर में पेर रक्‍्खा है। उनमें स्वमावठः पाशबिक 
अमिलाषाओं की प्रवलता अनिवार्य है। उन्होंने हाल ही सें भेढियों, 
चीतों, कुत्तों, शूकरों इत्यादि के शरीर छोड़े हैं, और अठः उनमें ऐसी इच्छात्रों 
का प्रावल्य ठीक ही है | जद्ता अथवा तमोग्रुण के नियस ( [8७ ०0६ 
]70०7६७ ) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सदेच एक सीधी रेखा सें ही गति 
करता है | 

यदि जडता का यह नियम इस दुनिया से हट जाय, तो सारी 
दुनिया अस्त-ध्यस्त दशा में हो जाय और यदि ,जड़ता का यह नियम 
स्वोपरि हो जाय तो वे ज्ञोग जो पशुओं की योनियों से आये हैं सदा 
पाशविक प्रकृति के ही बने रहें | हमें इन लोगों की निन्‍द्रा नहीं करना 
चआाहिए। क्या हम कभी बहती नदियों से घणा करते हैं ? हमें कभी कोई 
इक नहीं है कि हम उन्हें पापी ओर छणित सममे। जिन लोगों को 
हम पापी ओर हैर्प्याल्ु कहते हैं, उनसे छा करने का इसें कोई अधि- 
कार नहीं है। इन पापी कहे जानेवालों से हमें केवल प्रेम का अधि- 
कार है। ईसा कहते हैं---( [,0ए८ ६४7९ &४77९०४ ) “पापी से प्रेम 
करो” | वेदान्त उसका रहस्य स्पष्ट करवा हे कि उन्हें तुच्छ समझने 


कचा-परश्नों के उत्तर 4६४ 


का कोई युक्तिसंगत कारण हो नहीं सकता | उनके लिए पापी होना 
स्वाभाविक हे | 

अच्छा, तो अपने आप इन्हें अपना जच्च क्या वनाना चाहिए ९ 
उन्हें आगे बढ़ना होगा | श्रकेज्ा जड॒ता का कानून ही इस दुनिया का 
शासक नही | यद्वि थे जीवित रहते हैं, तो उन्हें अवश्यमेव उस जड़तः पर 
विजय पानी होगी | 

इस मालिक जडता ( 0:87॥एश ]7९7६७ ) में जो शक्ति परिवर्तन 
पैदा करठी हे उसी के द्वारा उसका माप होता हे | जहाँ गति की मौलिक 
रेखा में कोई दिशा-परिवर्तन नहीं होता है, चहाँ कोई शक्ति नहीं हे, 
कोई जीवन नहीं हे। अब यदि ये लोग जीवित कहलाने की इच्छा 
रखते है, तो उन्हें अवश्यमेव जीवित शक्ति प्रकट करना चाहिए, अपने आप 
को उस जड़वा से बाहर निकालना चाहि ड, अपनी प्रारम्भिक शक्ति की दिरा 
सें परिवर्तन करना चाहिए ओर अपनो इस परिवर्तनकारों शक्ति या 
धात्मिक शक्ति के द्वारा उन्हें अपनी स्वाभाविक प्रदतत्ति को पूर्र॑स्मेश 
यदलना चाहिए। यहाँ एक 'स्पाभाविक' शब्द आया हे। इसे खूर 
सनम लेना चाहिए, क्योकि यह 'स्वराभाविक” शब्द्‌ एक ऐसा शब्द दे 
जो हजारों को, नहीं, नही, लाखों को भदकाने का कारण होता हे। इसके 
नाम पर तरह-तरह की छुराइयों शोर मंझदों को पोपण ओर 
भोत्साहन दिया जाता है । 

कुछ लोग ऐसा सो चते हैं कि 'स्यामाविक शब्द से अभिप्राव उत सभी 
पाशविक इच्छाय और विकारों से हे जो चित में उठतो रहती है। दे 
कहते हैं कि फिर हमें अपने मनोविक्ारों के घोड़े वेलगा।म क्यों न लोड 
देने चाहिए, हमें उस बाग को ढोला कर देता चाहिए जो हमारे छ॒ुद्द 
चरित्र पर नियंत्रण रखती हे। हम स्वाधोन हो जाय, विस्कुज्ञ स्वाधीन | 
किन्तु ऐसी स्वतंत्रता का सॉपारिक, पाशविक्त जीचन के अतिरिक्त और 
कोई अथ नहीं होता | 


पर्द्ध स्वामी रामतीथ 


यहाँ एक खिलोना-गाड़ी पूरी तेज़ी से दोढ़ रही है । खींचनेवाली 
शक्ति हटा लो, कुछ दूर तक गाड़ी अपने आप दौढ़ती रहेगी | क्यों ? 
क्योंकि गाड़ी का उस दिशा में दौढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि शक्ति 
अथवा गाड़ी का वेग उसे उसी दिशा में आगे चढ़ाने में तत्पर था | इसे 
स्वाभाविक कहते हैं । दूसरे शब्दों में स्वाभाविक का अर्थ है तमो- 
गुण या जड़ता, ओर जढता चाहती है कि गाढी उसी ओर दोड़े 
जब कोई ढेला आकाश में फंका जाता है तो जड़ता के ही कारण उसका 
आगे बढ़ना स्वाभाविक होता है | लड़कों का लद॒दू अपने तीम 
चेग से गोलाकार घुमता रहता है। उसके लिए गोलाकार घूमना 
स्वाभाविक हे। 

इसी सर जब तुम पशुओं की योनियों सें श्रे, तब तुम एक 
विशेष दिशा में दौड़ते रहते थे | पशुओं के शरीरों में लोग पाशविक 
विकारों को ठृप्त करने की ओर दौढ़ते थे | यह स्वाभाविक है। स्वभा- 
चतः वही पाशविक विकार तुम्हें मिले हुए हैं। निस्संदेह थे कार्य 
तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त थे, क्योंकि उन्हीं कामों ओर इच्छाओं 
से तुम्दारा उत्थान हुआ | वे काय ओर वे इच्छाय तुम्हारे लिए घुण्यरुप' 
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थीं, उन्हीं के द्वारा ठुम ऊपर उठे, तुम्हें आवश्यक ज्ञान की प्राप्ति हुईं | 

कुत्ता यदि कुत्तपन के काम करता हे तो उसे कदापि पापी मत 
कहो | सुअर यदि खुअरपन के काम करता है तो उसे पापी क्‍यों कहा 
' जाय ? 

जब तुमने मनुष्य के शरीर में प्रवेश क्या, तब तुमसें वेखी ही 
चाशविक इच्छाओं, अमिलापाओं, आकांछाओ्ों का होना स्वाभाविक हे, 
जिनके तुम पशुयोनियों में अभ्यासी रहे हो। इस मलुप्य-शरीर से भी 
ये कार्य स्वभावठ; होते हैं, क्योंकि इनका कारण है जड़ता का नियम । 
जब तुम पशुयोनि में थे उस समय के स्वाभाविक कार्यों के एरिणाम 
स्वरूप ही इनका जन्म होता है | इस इंष्टि से 'स्वाभाविकः शब्द का श्र्थ , 
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वमोगुण के सिचा और कुद्ध भी नहीं होगा है | किन्तु यह जड़रा, यह 
समोगुण ऐसा नहीं, जो तुम्हें ठुग्हारा सच्चा स्वरूण दिखाये। यह तुम में 
आतक तत्वों को प्रकट करदी है, यह टइेस्वरत्व, त्रह्म-व को नहीं प्रकट करती | 
मनुष्य तभी चास्तविक सनुप्य बनता हे जब चह इस तमोग्रुण को 
जीदता और मिट देवा है, जब वह इससे ऊपर उठता हे। ये पाशविक 
चआसनायें और विकार जहाँ पशुओं के लिए विश्कृुत्न स्वाभाविक हैं वहाँ 
कुछु प्रकार के ऐसे मनुप्यों के लिए भी स्वाभाविक हैं जिन्होंने अभी- 
अभी नर-देह में पर रक््खा हे | थे चाहे कुछ काल तक इन इच्छाओं 
का अजुप्तरण करने में स्वतंत्र रहें, किन्तु कुद्ध काल के बाद उन्हें इनको 
छोड़ना होगा, इनसे ऊपर उठना होगा, इनसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा [ 
एक कहानी हे जो यहाँ वेमोके न होगी | भारदवर्ज में तु सीदास 
नाम के ( राम के एक पूर्व धुढुय ) एक महात्मा हुए हैं । वे अयनो ख्री 
से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें श्रपनी स्री पर जेम्ता प्यार था उतना पहले 
कभी किसी को अपनी स्री पर न हुआ होगा | एक वार उनको स्री को 
अपने पिता के घर जाना पढा। महात्मा जिस गाँच में रहते थे, 
चह उससे सात-आठ मील की दूरी पर स्थित था । चुनसीदासल 
जी यह स्री-वियोग न सह सक्के, भार इसलिए स्रो ब्रज में घर से 
मिंकल पढ़े | रात को ग्यारह बजे के लगभग उन्होंने अपनी ख्री के 
भस्थान की चात सुनी आर चुरन्त नराश्य एवचं विकलता के मारे पागल 
की भाँदि धर से निकल पड़े | दोनों गाँवों के बीच में एक नदी पदतो 
थी, ओर नदी की तेज धारा के कारण रात के समय डसे पार करना 
बढ़ा कठिन था, ओर इसके सिवा उस समय कोई सहायक मी चहाँ 
इशप्टिगोचर न होता था | नदी के दट पर तुलसीदासजी को सहसा एक 
सटी हुई लाश मिल गई | अपने उन्मस प्रेम से, अपनी सञ्ली के पास 
हुंचने की विक्‍लता से, उन्होंने कल कर वही लाश पकइ ली और 
डसीके सहारे तर कर नदी पार हो गये । कृशजतापर्च्क उस पार पहुँच 
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जे ् 
गये। ओर वहाँ से दौढ़ते-दौड़ते जब वे अपनी र्री के घर पहुँचे, तवः 
चहाँ सब द्वार बन्द थे | वे न तो भोतर घुस सके, और न किसी नौकर 
या घरवाले को जगा सके, क्योंकि वे लोग सब के सब भीतरी कमरों 


सें सो रहे थे | अब वे क्या करते ? आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, 
कि राह सें नदी हो तो प्रेम तर कर उसे पार कर जाता है, राह में 
पहाड़ हों, तो प्रेम चढ़कर उन्हें पार कर जाता है | सो उसी प्रेम के 
पंखों पर तुलसोदास अपनी ख्री के पास पहुंचनेवाले थ्रे | अब जब नेराश्य 
के मारे वे पागल जसे हो रहे थे, उन्हें मकान से ज्टकती हुई कोई 
वस्तु दिखाई पडी। वे समझे, रस्सी हे। उन्होंने सोचा, देखो, मेरी ख्री झुक 
इतना अधिक प्रेम करती है कि मेरे ऊपर चडने के लिए उसने पहले ही 
से रस्सी लटका रक्खो है । थे बहुत खुश हुए । यह रस्सी नहीं थी, एक 
लम्बा साँप था| उन्होंने साँप को पकड़ लिया, पर साँप ने उनको काटा 
नहीं । और उसके सहारे वे घर के ऊपर की मंजिल पर चढ़ गये, और जिस 
कमरे में उनकी सखी सोई हुईं थी, उसमें जा पहुंचे। वह चकित हो 
उठी और बोली --“तुम यहाँ केसे ? केसे आश्चर्य को बात हे ?” वे 
आनन्द के आँसू बहाते हुए वोले,-““भद्ठे | तुम्हीं ने वो मेरे यहाँका 
मार्ग इतना सरल कर दिया है। क्या तुमने नदी को पार करने के लिश्‌ 
एक डोंगी तट पर नहीं रख दी थी, ओर ऊपर चडने के लिए क्या तुमेने 
दीवाल पर रस्सी नहीं लटका रखी थो ?” वे सच्झुच संज्ञाहीन थे, 
ज्रेम ने उन्हें पागल कर दिया था| खी करुणा और हर्ष के आँसू बहाने 
, लगी | उनकी ख्वी विद्वान थी, दिव्य बुद्धि-सम्पत्ना देवी थी | उसने कहा, 
वेरे देवता | हे प्राणप्यारे ! इस दिखावदी मर में, मेरे इस शरीर 
सें, आपको जितना प्ेस है, यदि उतना ही अ्रम उस दिव्य आत्मा से 
होठा जो इसका आधार ओर रक्षक हे, तो आप, इेश्चर दो जाते, 
आरर आप संसार के सबसे वड़े महात्मा बन जाते | आप भूमंडल के सर्द 
अटष्ठ सिद्ध होते, समग्र विश्व आपकी पूजा वरता | 


दा 
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स्त्री जब उनके हुदय में इंश्वरत्व की यह भावना भर रही थी, 
उन्हें सिखा रही थी कि वह परमेश्वर के साथ एक रूप है, तब उसमे 
पूछा--“ऐ प्यारे पति ! क्या तुम मेरे इस शरीर को प्यार करते हो ९ 
यह शरीर तो उणिक, चंचल है| इसने अभी तुन्हारा घर छोडा, और 
यहाँ इस घर में चला आया | इसी तरह यह देह आजकल सें इस लोक 
को भी छोड सकती है । यह देढ आज बोसार भी दो सकती है ओर चरण 
भर में इसदी सारी सुन्दरता नष्ट हो सकती हे। और ठेखिये, चह 
कौन सी चीज़ दे जिसने भेरे कपोलों को खिला रक्ष्खा है, मेरे नेत्रों को 
ज्योति कोन प्रदान कर रहा है, भेरे शरीर में कानित कहाँ से आपती हैं. 
चह कौन सी वस्तु है जो मेरे नयनों के द्वारा चमकती हे, मेरी देशों दो 
यह सुनहला रंग क्सिने प्रदान किया हे, मेरो इन्द्रियों और मेरे देह 
में जीचच और अकाश एवं क्रिया क्सिको करतूत है ? देखो प्यारे! 
तुम्हें मोहित करने चाजा कौन है ? वह यह चर्म नहों, चह मेरा यह 
शरीर नहीं | कृपया ध्यान दीजिये, कृपया देखिये, चह है कान ? चह 
तो मेरा सच्चा इेश्वर, आत्मा हे जो तुम्हें मोहित, चशीभूत तथा अनु- 
रक्त बना रहा हे। वह तो मेरा हृदयस्थ परमेश्वर है, उसके सिंचा और 
कोई नहीं। यही परवह्य है, वही सर्वेश्वर मेरे अन्दर हे, उसके सिचाः 
आर छुछ नहीं । ठसी परसेश्वर का श्रतुमव करो, सर्वत्र उसी परमेश्वर 
को देखो । क्या वही परमात्मा, वही परमेश्वर नक्षत्रों मे विद्यमान नहीं 
है, क्या वही परमात्मा चन्द्र में होकर सीधे तुम्हारी ओर नहीं देख 
रहा है १” 


लो, उस महात्मा ढी विषपय-वासना डड़ गई । चह भोगलिप्सा 
ओर सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठ गया | उस महात्मा ने, जिसे 
पहले पुक सखी से ही असाधारण श्रम था, अब उस परमात्मा को, उस 
घ्यारे स्वरूप को सारे संसार में सर्वत्र अनुभव करने लगा | यहाँ ठक 
कि चह परमेश्वर छा एक सचा प्रेमी, परमान्‍्मा क्र मठवाला नहात्मा 
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* बच गया | पवित्र प्रेस की शुद्ध अवस्था सें रंगा हुआ एक दिन जंगल में 
विचर रहा था। वहाँ उसकी एक ऐसे आदमी से लेट डुई्टे जिसके हाथ 
“में कुल्हाड़ी थी ओर जो सरो के एक सुन्दर वृत्त को छाटने जा रहा था | 
जब कुछद्ाड़ी की चोट सरो के सुन्दर बृक्त को जड़ों पर पड़ने लगीं, तब 
-तुलसीदासजी को सूच्छी आने लगी | वह रपट कर उस मनुष्य से 
- लिपट गया और बोला---्यारे ! तुम्दारे ये चार मुझे चोट पहुँचाते हैं. मेरे 
कल्नेजे को छेद रहे हैं । दबा करके ऐसा न करो, ऐसा न करो । उस 
“सजुष्य ने पृद्धा-महात्मन्‌ ! यह वया वात है? तुलसीदास मे 
कहा--सहाशय ! यह सरो, यह सुन्दर पेड़ मेरा प्यारा हे, इसमें मुझे 
“अपने सच्चे परमात्मा के दशच होते हैं,इसमें मुझे परमेश्वर दिखाई देता है। 
अब तो परमेश्वर ही उसकी र्थी, परमेश्वर ही उसका वच्चा, उसकी माँ, 
उसकी वहन ओर उसका सत्र छुछ हो गया | उसरी सारी शक्ति, उसका 
सम्पूर्ण प्रेस परमेश्चर के चरणों पर निछ्षावर हो गया | परमात्मा की, 
सत्य की भेट हो गया | इसीलिए तुलसीदास ले उछल मलुप्य से यो कहा-- 
“हुसे चहाँ अपना प्यारा दिलवाड़े देता हे, में अपने प्यारे परमेश्वर पर 
चोट पड़ते केसे सह सकता हूँ ?? 
दूसरे दिन एपुक सज्ुप्प एक वारहसिंगे को सारनेदाला था | पवि- 
शत्मा महात्मा (ठुलसीदास जी) उसे जक्ष कर रहे थे | वे कटसे वहां यहुंचे 
और अपने आपको उस मजुष्य के चरणों पर गिरा दिया जो वारहलिंगे 
का चंध करनेवाला था। उस मजुब्य ने पूछ्ा,--मदात्मन्‌ ! यह 
क्या वाद है? सहात्साजी बोल, “अरे दया करके इस हिरन 
को बख्श दो, देखो, उन खूबरूरत आँखों से चह मेरा प्यारा देख रहा 
हे।अरे | चाहो तो मेरे इस शरीर को सार डालो, परमेश्वर के 
नाम पर, उस परसात्मा के नाम पर इस शरीर का दलिदान कर दो 
सेरे शरीर का वलिदाव कर दो, मैं तो अबिनाशो हूँ, किन्तु वरूशा दो. 
मेरे प्यारे को छोड दो |? 
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इस संसार में जो सी सौदय, मनोहरठा तुम देखने हो चहद्ठ सके 
यरमेश्वर के सिवा ओर कुद्ध भो नहीं है । चहो एक हे जो तुम्हारे लिए 
अयारे के शरोर में प्रकट होता है, वहो एक है जो बच्चों, पहाड़ों आर 
पहाड़ियों के विभिन्न आवरण धारण करता हे। इसे अनुभच करो, 
क्योंकि इसी तरद तुम सभी सात्यरिक विकारों और वासवाशओं से ऊपर 
उठ सकते हो। सांसारिक इच्छाओं के आध्यात्मिक प्रयोग का और 
निष्कास्थतः उनके प्रयोग का यहों उत्तम उपाय हे। तुम इचरय 
आध्यात्मिक पतन के गत॑ में फँस रहे हों, स्वयं पापी बन रहे हो । हाँ, 
यदि ठुम इनका उचित उपयोग करके इन्हीं रोकिझ लालसाशओओं मो 
उन्नत करो, इनसे ऊपर उठो तो तुम इन्हों कामों को पृर्यम्रय दना 
सकते हो | 

प्रश्व--परिणामवाद के सिद्धान्त ([96०:5 ० 2ए००प०४) के 
अनुसार हम “अपर” से “पूर्श' होते जाते हैँ । क्या इससे आवायनन 
सिद्ध होता हे ९ 


उत्तर-....इस सम्बन्ध में बह कहा जा सकता है फि प्रारस्स ही 
से इस प्रकार के आवागमन का असारण होता है, जो क्दापि पीछ्धि 
लौटनेवाला नहीं,चाहे कोड़े मनुष्य कल कितना ही अधिक कुत्ता चनने की 
अष्टा क्यों न करें | कल एक मनुप्प का अपने को सुअर बनाने का 
(हरण दिया गया था, किन्तु चद्द काह्पनिक सश्मला था। उस समय 
केचल एक पहलू जिया गया था! किन्तु किप्ती बड़े अश्न पर दिचार करते 
समय हमें सभी पहलू महण करना चाहिए । 
विद्यार्थियों को ग्रति-विद्या (!0 947८5) पते समय हम क्रिया 
ओर पतिक्रिया ( घाव-प्रतिवात ) के नियम पर ही अकेले दिचार छरते 
हैं, जेसे दूसरे नियस उस समय निन्क्रिय हो गये हों । बाद में जब हम 
'गति-विद्या की शित्षा सें आगे बढ़ते दे तव अन्य सभी वियमों का ध्यान 
रखना पइता है। सो कल के व्याख्यान में समय के अभाष से केबल 
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एक पहलू पर विचार किया गया था | इस प्रश्न पर विचार करते समया 
इसे टूसरे पहलू पर भी ध्यान देना पड़ेगा | 
'एक मजुष्य आज पीछे ज्लौट जाने की चाहे पूरी-पूरी चेश करे, 
नहीं-नहीं, वह एक निम्नतर पशु की भाँति जीवन बिताने की भरसक 
चेष्टा करे , वह अपने चित्त से सारी ऊँची ओर उत्तम भावनाय बाहर 
निकाल देने की कोशिश करे ओर यदि उसे अपने आपको बन्दर बनाने सें 
आर अपनी इच्छाओं को एकदम पाशविक बनाने में सफलता मिल जाय, 
त्ते दूसरे जन्म में वह अवश्यमेव बन्दर पेदा होगा | किन्तु मजुष्य ऐसा 
कर नहीं सकता, क्‍योंकि दूसरी शक्तियाँ सी हैं, जो डसे ऐसा करने से 
रोकती हैं । वे कौन-सी शरक्तियाँ हैं ? वे हैं जिन्हें हम दुख-कष्ट और 
इतना कहते है, वे हमारे रंचमात्र, तनिक भी पीछे लोटने के विरुद्ध 
अचुक साधन हैं | ये शक्तियाँ कदापि आपको पीछे न लौटने दंगी | इसः 
प्रकार उन्नति सुरक्षित रहती है। परिणामवाद्‌ का प्राण ही उन्नति हे, 
ओर 'उज्नति होना अनिवाय है, ओर इस प्रकार निरन्तर संबर्ष और 
निरन्‍्तर संप्राम हमारे लिए आवश्यक हो जाता है । 
इसी भाँति, वेदान्त कहता है, तुम्हारे रशरीरों में जो संघर्ष चल 
रहा है, वे दुख ओर कष्ट, चिन्तायें, व्यथायें, यातनायें, रंज, खटके, क्लेश, 
कोर और परेशानियाँ, जिनसे तुम्हारे दिल सताये जाते हैं, और जो- 
उुन्दारे चित्त में भयंकर संग्राम खड़ा कर देते हैं, वही तुम्हें आगे बढानेवाले ' 
हैं। इन्हीं शक्तियों के द्वारा, हमें विश्वास है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा । 
ओर यह तो कज दिखाया जा चुका हे कि इच्छाओं की प्रतिकूलता आर 
पारस्परिक विरोध ही संञ्राम का कारण होता है | 
रुक ही परिस्थिति विशेष एक मनुप्य के लिए खुखकर और दूसरे के 
लिए छःखकर हो सकती हे। उदाहरण के लिगु यदि किसी मनुप्य का 
चेतन वा आय हजार रुपये महीने से घटकर पाँच सो रुपये मासिक हो 
जाय, दो यह पाँच सो मासिक उसके लिए चिन्ता ओर कलेश का कारण 
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होगा। दूसरी ओर, यदि सौ रुपये मासिक पानेवाला पाँच सो मासिक 
चेतन का पद पा जाय तो वह पद्‌ उसके लिए स्वर्ग हो जायगा, उसके 
खुख, हर्ष ओर शान्ति का कारण होगा | इस प्रकार कोड़े भी स्थिति या 
पद अपने आप बुरा यर भजा नहीं कहा जा सकता। अपने आपकमें 
- - - - सभी स्थितियों अनिरिचित हैं, जसे. कोई “कर्म अपने आप से पाप या 
« युण्य नहीं कहा जा सकता ।॥ सारी वात इस पर निमर है क्वि आप अपनी 
: - -परिस्थिति ओर चाह्य वाताचरख से केसा सन्वन्ध रखते हैं । यदि यह अवस्था 
उन्नति दी, तो आप भसन्न हैं; यदि यह अवस्था उन्नति की नहीं है, 
तो आप दुःखी और बव्ययित हैं। इस त्कार ये इच्छायें विभिन्न प्रकार 
की होने के कारण तुम्दारी उछति में सहायक बनती हे । ये इच्छाये न 
हमारे पूर्वजन्मों से सम्बन्ध रखती हैं और न उनके कारण उत्पन्न हो 
होती हैं | ये इच्छाये चाहती हैं कि आप जइता और तमोगुण को जीते । 
जब जड्ता प्रवज हो जपतरे हे और आत्मिक शक्ति दुर्वल पढ़ जाती है, तो 
आप वलेश भोगते हैं | यही यातना, यही कष्ट सानो एक प्रकार का 
आध्यान्मिक संकेत है, जिसके द्वारा तुम ठीक राह पर आ जाते हो, तुम्हें 
अपनी उच्चतर प्रकृति को याद ता जाती है, और तुर्हारे आध्याश्मिक 
रोग कर निवारण दोत है । ब्यया, यातना और कष्ट ही इस संसर में 
कल्याण रूप है| यदि संधार में व्यथा और यातनः न होती तो विज्ञकुल 
उन्नति न होती | इसलिए देदान्त कहता है कि यातना के इस नियस 
के कारण आपके पतन को कभी कोई आाशका नहीं है| हरगिय मत्त 
सोचो कि तुम कभी भी नीचे घसोटे जाओगे, अयवा कमी नोचे ठकेल 
दिये जाओगे ! 


यदि तुम किसी को श्रपने से बहुत अयमे बढ़ा हुआ देखते हो, 
तो उससे ढाह न करा, क्योंकि तुम स्वयं एक्त दिन वहां पहुँच जाओगे। 
ओर यदि तुम विसी को अपने आपसे नीचे, बुत नीचे ठेख्ते हो, तो 


हि 


उसे जुच्चु मत सम को. क्योकि ए5 दिन वह नी चहाँ पर होगा जो 
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तुम आज हो | दस जन्म पहले नुम जहाँ पर थे कुछ लोग आज चहों 
खड़े हैं, ओर कुछ लोग आज वहाँ हैं जहाँ पर तुम आज से द्स 
जन्मों सें *पहु चोगे | इसलिए तुम्हें लब पर सार्वभौम प्रेम करना 
चाहिए । कभी किसी उस्तु या व्यक्ति को तुच्छु न समझना चाहिए | जो 
तुभसे अधिक उचाई पर हैं, उनसे डाह मठ करो, क्योंकि यथासमय तम 
वहाँ पहुच जाओगे । 

प्रश्न--यदि व्यथा ओर दुख के नियम के कारण हम उन्नति 
करने को बाध्य होते हैं, ठो क्या ्ंशपरग्परा के नियम सें कोई 
सच्चाई है ? बच्चे अपने पिता-माताओं के विशेष रोगों से वल्ेश पाते 

। इन बातों की संगति केसे होगी ? 


उत्तर-.आप जानते हैं कि कल यह बताया गया थाकि हम 
आप ही अपने माता-पिताओं का निर्माण करनेवाले हैं | यहाँ एक ऐेसा 
मनुष्य हे जिसे एक विश्लेष अकार का रोग है | हम माने लेते हैं कि 
रोग उतना ही छुरा है जितना लोग कहते हैं; यद्यपि चास्वव में रा? 
शब्द का कोई निस्चिंत पर्याय नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर रूप 
ह--- किन्तु यहाँ एक सनुप्य हे जिसके रोग का सूत्रपात्र कामुकता, भोय- 
लिप्सा, निम्द चासना ओर पाशविक सनोचिकारों से हुआ है । अब जब 
यह मनुष्य मरेया तब पुक विशेष प्रकार का कषंत्र और चातावरण जिससे 
उसकी इन इच्छाओं की पूर्ति होगी, अपने लिए पसन्द करेगा। दूसरे 
शब्दों में एक अकार से उसकी ये इच्छाय अपने फल से पहले श्रकट दो 
रही हैं । 

शाध्यात्मिक सम्बन्ध के नियम से वह ऐसे लोगों के पास खिंचता 
है, ऐसे लोगों सें पंदा होता ह, वह अब ण्स्टी देह सें, ऐसे मस्तिष्क में. 
ऐसे स्वास्थ्य सें अचेश करता है, जो उसकी इन विशेष इच्छाओं की पूर्ति 
के उपथुक्त होती है । इस माँति वह ऐसे लोगों के पास पहुँच जाता हे | 
यहाँ चंशपरम्परा का नियम सी ([.8ए ०६ ९:८०६४) ठीक उतरता 
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है, क्योंकि उसके अनुसार उसे एक विशेष प्रकार की शारीरिक प्रवृत्ति 
मिलती है, जिसके द्वारा वह अपनी कामनाओं को चरितार्थ कर सकता 
है। एुक दूसरां उदाहरण जो | मान लो, कोई मनुष्य कहता है, “में एक 
पुस्तक अकाशित करना चाहता हैँ।?”” अब, यदि वह मनुष्य पुस्तक प्रकाशित 
करना चाहता है, तो उसे क्िसो छापेखाने में जाना चाहिए, क्योंकि 
चहीं उसे ऐसी मशीन और सामान इत्यादि मिलेगा अर वहीं 
छापेखाने वाले उसका काम करंगे। यहाँ वंशपरम्परा का नियम छातपे- 
खाने के सद्श है, जहाँ मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुध्नत सामान 
यार मिल्ष जाना है। मान लो, एक मनुष्य हत्या करना चाहता है 
ओऔर दूसरा उसे भुजाली ठे देता है। अब यदि भुजाली बदानेचाजा 
हत्या का इरादा रखनेवाले को भुजाली देग है, जिससे वह शपु पर 
आवबात करता हे तो हत्या का दोष भ्ुजाली बनानेवाले के सिर नहीं 
मढा जा सकता | हत्या का पाप तो उसी के सिर पर रहेगा जो अपने 
हाथ से छुरा भोकेगा । उत्तकी इच्छा की पूर्ति में ठउसफे सहायक केसे 
दोबी हो सकते हैं ? 

माता-पिता ने हमें हमारा यह शरोर दिया है, क्योंकि हमने ऐसा 
ही चाहा था | जो उेह हमने माँगो थी वही हसें मिली, चाहे चंद 
रोगग्रस्त मले ही 3। अ्रव प्रश्व यह होता हे कि यदि मजुब्य को अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर पाना आवश्यक हो है, तो उसे 
रोगी शरीर तो नह मिलना चाहिए । अच्छा, तुम यह ज्ञानते हो कि 
इच्छाओं का पूर्ण होना ज़रूरी दोता हे और साथ ही हमें उनसे ऊपर 
डठना पटता #; यह अटल नियम है। सनुप्य स्वयं अपना भाग्य-विधानां 
हैं। यह तुम्हारी अपनी पसन्द ( रुचि ) की बाद है कि छुर अपनी 
निम्न इच्छाओं को त्याग दो और उच्च इच्छाओं को अहण कर लो 
अथवा ऐसा न करो | पीडायें और यातनाएँ तुम्हारी स्वाधीनता दीनने 
वाली नहीं, बरन्‌ उसे बढानेवाली है। पीड़ा और यातना के ही कारण 
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शाततः अथवा अज्ञाततः, हम अधिक सावधान, अध्कि चौक्त्े बनते 
है ओर स्वयं अपने ही स्वतंत्र सर्ज़ी से नीची इच्छाओं को त्यागकर 
ऊँची इच्छाओं को अहण कर लेते हैं । इस प्रकार पीदय और यातना 
हमें पराधीन बनानेवाली नहीं, चरन्‌ स्वाधीनना देनेवाली है | 

यह एक मनुष्य है जिसमें निम्न कोटि दी इच्छाओं का प्रावल्य है [ 
अब विषय-भोग सम्बन्धी इन इच्छाओं को पूरा भी होना है ओर साथ 
ही उनका त्थाग भी आवश्यक दे | यह नियम हे । चूँकि नस्दारे दिव्य 
स्वरूप ने, सर्वेश्वर रूप ने इच्छाओ्रों की पूर्ति की कामना की थी, इसलिए 
उनकी ठृप्ति होनी जरूरी है, पर इन इच्छाओं की नृष्ति के दोर के साथ 
दद, रंज और यातना का आगमन भी आवश्यक होता हं, जिससे 
ठुम अन्तततः उस दुबलता से ऊ्ुक्त हो जाते हो। जब एक ओर वह उस 
बचातावरण को भी पसन्द नहीं करता जो उसे रोगी बनाता है अथवा 
डसे परम्परागत रोग प्रदान करता है, तद् दूसरी ओर अपने वातावरण 
के बुरे स्वरूप के प्रति उसके हृदथ में घ्रणा जमती जातो है ओर फल- 
स्वरूप चह इधर-उधर से धकके खाता हुआ धीरे-धीरे उससे ऊपर उठता 
शोर उन्नत होता है । 

प्रश्तल- निम्न इच्छाओं और रोगों की व्याख्या जो सामान्यतः: 
चंशपरम्परागत माने जाते हैं, यदि मान भी ल्‍छो जाय तो यचमा जसे रोगों 
का कारण समझ में नहीं आता। उसमें इच्छा की बात कहाँ से आ 
सकती दे । चह तो हमारा तृष्णा का ही फल हो सकता हे ! 


उत्तर---साधारणत: ऊंच और नीच, पाप ओर छुण्य शब्दों से 
सारे अश्नों की व्याख्या नहीं हो सकती | साधारणत: लोग जिसे अच्छा 
था हुरः सममते हैं, चह वेदान्त के अनुसार चसा नहीं हे । 

चेदान्त के अनुसार अनि अधिक भोजन था उस अकार का भोजन 
जिससे अजीर्ण, सुस्ती ओर विर्डाचडापन पदा होता है, चही सत्र पापों की 
जड़ ६ । बस, यही ठनिक सी च्रु ट अधिकांश पाएों का कारण है, अजीण 
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गते सें उबर सकते हो। चेदान्त के अचुनार, जो छुछ 
आनन्द स्वरूप या दिव्यानंद को रोकता था ऐीछ्ले ढकेलता हे, 
हू । इस भाँठि तुम्हारे अधिकांश पापों फा नल झुख्यतः ठुच्दारे 
भोजन का प्रकार है। अन्य धर्म प्रचारक इस दबाव पर उतना जोर नहीं 
उते जितना कि “राम” देना चाहवा है ( डिन्ठु हे यह शुक्क ठोल दथ्य | 
“राम” केवल अपने ही अनुभव से नहों, किन्तु जिद मित्रों के श्रयुमद 
से कह सकता हे कि यदि हमारा पेड (आमाशय) आराम से रहचा हे 
अथवा यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम अपनी चिक्त-च्रत्ति को 
चश में कर सकते हैं, अपने विकारों पर नियंत्रण कर सहते हैं, अदती 
इच्छाओं को रोककर उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं । 
आज जो एक्त आदश धर्मात्मा पुरष्र है, जो इजारों अत्नोननों को 
जीत चुका है, जिसने अपने विकारों पर नियंत्रण रर लिया हे, उस 
आदमी को देखो--जो आज पुसे निमंल चरित्र का है, मिसके चर्तमान 
चरित्र पर विचार करते हुए लोग ऐसा कहने लगते हैं, “अरे ! दढ तो 
इसामसीड जसा है”? वही कज्न संभव है, वही मजुध्य छुरे से झुरे 
वचिक्रारों के अधीन हो जाय । 
लोग पएक्ठम उछल कर परिणाम पर पहुँचना चाहने हैं | थे मानो 
किसी मलुय्य के माथे पर लिखना चाहने हैं “महात्मा” और किसी के 
माथे पर “पापी” | किंतु चास्तव से कल जो महात्मा था वही आज 
पापी वन सकता हे, ओर जो पापी था, वही महात्मा वद सकता हे । 
चाल्स डिकेन्स का एक उपन्यास है। “ दो नगरों को कहानी € 3 
प्ृ०४ ७६ प७छ० (धं०5 ए देल आफ हू सिटीज)” नामक उपन्यास से 
सिडनी कालटन ( 807९9 (2३:६८०० ) का चरित्र भरत्यन्त निहृष्ट कोटि का 
अंकित किया गया है, किन्तु उसकी रूव्यु इतनी शोयंपूर्ण, इतनी उत्कृष्ट 
हुई है कि उसके सम्पूर्ण पाप श्र दोप घुन जाते हें । रुसी छांट 
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ध् 


टाह्सटाश्र ने एक उपन्यास लिखा हे जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला 
का चित्रण किया है जो प्रारम्भ में निरन्तर अति कुत्सित विषय-भोगों में 
लिछ रही, जिसकी भोग-लिप्सा-ब्ृत्ति अपराधजन्य पराकाष्टा को पहुंची हुई 
थी, किंतु उसका अंत इतना मर्म-स्पर्शी हुआ है कि हमें अपनी सम्मति 
चदलनी पढ़ती हे । े 

इंगलेंड में पहले लार्ड बायरन की बड़ी खिलजी उडाड़े जाती थी, 
यहाँ तक कि उसका सड़कों पर निकलना भी दूभर था । लोगों कौ उसकी 
सूरत से घृणा थी, किनु उसके जीवन के अ्रतिम दृश्य इतने श्रेष्ठ और 
इतने साहसिक हुए कि अंग्रेज छोग उसे प्यार करने त्गे। प्राय; सदा 
हमररे जीवन का अंत श्रेष्ट नहीं हुआ करता । 

जब लार्ड बेकन ने हाउस आफ छा स सें पहला व्याख्यान दिया, 
तो छोग चकित रह गये । रूमाचारपन्नों ने लिखा, “एक दिन प्रातः 
काल जागते ही ला वेकन ने अपने आपको लोक्प्रसिद्ध देखा।” 
चही जार्ड बेक्‍न लोगों की नजरों में गिर गया ओर घ्रणित होकर भी 
जीता रह ॥ 

सर चालटर स्काट अपने आरम्मिक जीवन में लार्ड बायरन जेसा 
अत्तम कवि नहीं समझ जाता था। चह एक राज कवि के रूप सें कभो 
ऊपना सिक्का नहीं जमा सका, किंतु उसके जीवन के अन्तिम समय में 
उसकी रचना इतनी सुन्दर हुईं कि चह उपन्यासकारों का सिरमोर 
कहलाने जगा । 

अतएुव “राम” छुमसे कहता है, जिनके संसर्ग में तुम आओ 
सदा उनदी आध्यागण्म्क शक्तियों सें, उनकी अनन्त योग्यता में विश्वास 
करो | आलोचना करना छोड़ दो, कभी कोई विशेष सम्मति रिथर मत 
क्रो और न किसी को दोषी ठहराओ । 

झुम्हारे सामने यह एक पापी. एक दुरात्मा खढ़ा हुआ है। पर तुम 
इसके प्रति अपने दित में कसी प्रकार के दे प, इणा अथवा शब्रुता के 
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भावों को स्थान मद दो १ उसके पास ऐसे पहुंचो, जेसे उसके गर्भ में 
अनन्च आप्मिक शक्ति का मारढार भरा हो। यह मत यूलो कि आज 
का महापाठकी कल का परम साथु और शूरवीर नहीं वन सकता हे । 
चरित्र साँचे में ढहजा हुआ नहीं होता । केचल आत्मा दो अनन्त सम्भा-- 
बनाओं (शक्तियों) और योन्यताओं सें विश्वास करो । 
जो कोई तुन्हारे पास आये, उसे परमेश्वरदत्‌ अहण करो, पर 
साथ ही साथ अपने को भी हछुच्छु मत समम्गो। आज यदि छुम” 
काशगार में हो ठो कज हुम गोरवशादी भी हो सकते हे । 
पुरानी इंजील में, जिस 'सेमसन? की चर्चा हे, जो अपने राष्ट के 
अपसाद वा कारण बना, वह भी अपने अतीत आचरण का निरा- 
करण कर सकता था, हण- इश में उस पुराने अपमान के धब्बे थो सकत 
था । वेदान्त आपसे सच्ची आध्यात्मिकता सें, “सच्ची परमेश्चरता 
में” “हृदयस्थ नारायछ” से विश्वास,करने के लिए कहता है। उसमें 
विश्वास करे, और वाहरी निरझयों वो कदापि स्दोकार मत करो।चें 
कुछ भी मुल्य नही रखते, वर्योकि हम उनको मिटा सकते हैं। हम उनसे 
ऊपर उठ सक्ते हैं । 
जहाँ ऐसी आध्यर्सकक्‍ता है वहीं सारी वस्तुय हे, ओर यह आध्या-- 
स्मिकता सर्वन्न आ सकती हे ॥ 
संसार के मत संसार के रूद्ाचार को समभने में गलती करते है । 
थे सम्पूर्ण पापों क्रो जड तक नहीं पहुंचते । जिस समुप्प ने आ्राज बडे से 
बढ़े प्रलोभन का भतिरोध क्रिया हे, वही कल घातक और जाति-बहिप्कृल 
हो सच्ता हैं| कर्म और देह--दोनों दृष्टियों से इस रहस्य की व्यास्पा- 
हो सकती है । 
स्थूल लोक में ( भीतिक दृष्टि से ) हमारे चरित्र के इस परिचर्स 
की च्याख्या यह है कि जद छुम्हारा शरोर स्वस्थ रहता है, जब तुन्दारा 
पेट ठीक होता है, तब छुग्हारा चरित्र भरी बहुद ठीक होता है और तुम 
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प्रलोभनों का. सामना कर सकते हो | कल यदि तुमको कोई रोग, कोई 
' ब्याधि घेर लेती हे, तुम्हारा पेट दुरुस्त नहीं दहदा है, तो ऐसी दशा में 
“ज्ारा सी भी बात तुम को क्षब्घ, उप्रश्म या अस्तप्यस्द कर सकती है, 
यह एक ठोस तथ्य है । 
यह बड़े अश्चर्य की बात है कि धर्स-प्रंदारक इस चिपय की चने 
करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध सममते हैं ॥ 
अत; अपने भोजन के सम्बन्ध में सदा स्मदकान रहो, ओर छुम अपने 
रोग को अ्रच्छा कर लोगे । 
पेट में अधिक हूँ सना, अजुचिद भोजद छा व्यवहार सारे पापों 
की जड़ है | जिस मलुप्य सें इस प्रकार का प्रदृत्ति है, वह देदान्व की 
इण्टि सें उतना ही बढ़ा पाठकी हे जितना क्रि अन्य सात पापों में से एक 
'या सातों पापों का करनेचाला ) पेट का ध्यार हो हमें ठीक उन देहों में, 
डस माता-पिता के पास पहुंचा देवा है, जिनको उ्चों पहले की जा 
चुकी है, फिर कप्ट और यातना के द्वारा ही इम उस दिव्य सत्य तक 
'पहुंच पाते हैं । 
प्रश्न-..-अनेक बच्चों के कुटुम्ब में एछ चच्चा साठ, शक पापी, 
एुक स्वस्थ, एक बोसार इत्यादि अनेक प्रकार के बच्चे पदा होते हैं। 
यह क्या बात हे ९ वे ऐसे विमिद्ध क्‍यों होते हैं ? आए इल वेचित्य 
की व्याख्या केसे करेंगे ९ 
उत्तर-..व्यक्तियों का जन्म केसे होता हे १ यह तो आप समकते 
'है। एक ही कुठम्त के बच्चों में दृदवा अन्दर केसे होदा है---इसके 
लिए देखो कि उनमें एक न एक बात सामान्य रहती है। एक मलुप्य 
'छापेखाने सें काम करता है, दूपरा रोगन के कारखाने का काम करवा 
है, तीसरा तेल की कोठी में, चोया कपड़े के घुवलीवर में इत्यादि । 
ये सव लोग मिन्न-मिन्र व्यवसायों में लगे हुए हें, किन्दर उन सबसें 
पक बात सामान्य है| ये सबके सदर एक ही दूकान से कपड़ा खरीदते 
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हैं। इसी तरह यदि अन्य बातों सें बच्चों में अमेद है, तो यह ऋतवध्यक्र 
नहीं कि उनसें कोई भी सासान्य वाद न हो । 
इन सब बच्चों में एक अभिलापा अचश्य सामान्य होगी, अपने 
साता-पिदा से अनुराग । यह वात उन सबमें समान होनी | उन सबको 
उस घर से, उसकी सम्पत्ति से अबबा उस अड्टोस-पढ़ोस से स्नेह 
था, किन्तु उनकी दूसरी इच्छायं एथक-श्थक थीं। ण्टड इस प्रकार हे 
जसे इस संसार में कोई एक सदक से आादा ह ओर दूसरा दूसरी सट्कः 
से, किन्तु चे एक चौराहे पर मिल जाते हैं । हर एक अपनी-अपनी राष्य 
आए रहा है, और चौदाहे पर उनका क्षणिक मिलाप हो जाता हे । 
प्रश्त शरीर छोड़ने के अनन्तर क्या हम पत-संसार में अपने आप 
को पूछना की ओर ले जा सकते हैं ९ 
उत्तर-.वेदान्त के अद्भतार हम लावी जन्मों में अपने आपको 
चूर्ण काने रहते है । हमारे भावी जन्म हैं, हमारे भावी जीवन हैं, जिनमें 
इम अपने को पूर्ण करते हैं | प्रेत्लोक तो हमारे लिए हर २४ घंटों मेँ 
आनेवाले स्वप्न के छुल्य हैं। 


प्रश्त-..0-क्या हम आध्यात्मिक रोदि से उनकी सहायता कर सकते 
हैं, जिनकी जीव-श्रात्मायं यहाँ से जा छुकी हैं २ 

उत्तर-..हाँ, कर सकते हो। उनके चित्र या उनकी मानसिक 
मूर्तियों अपने सामने रक्खो ओर किर सोचो, अ्रनुनच करो झान करो 
'कि थे परमेश्वर रूप हैं। ऐसा करने से तुम उनको सहायता करोगे । 
उनके लिए अच्छे विचार करो, उनके लिए श्रत्युतम भावनाएँ 
रक्खो । इस प्रकार तुम उनकी सहापता करोगे तथा अपने आपको भो 
सहायता करोगे । 


अश्न-..क्या दे कभी स्थूल वादों में हमारी सहायता करते हैं ? 
उत्तर-...यदि इस स्थूल लोक में दूसरे जोग तुम्हें सदायतर दे 
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सकते हैं, तो हम कह सकते हैं. कि स्ृतक भो तुम्हारी सहायता करें 
हैं। किन्तु वेदांत के अनुसार स्थूल लोक में मी तुम्हीं स्वयं अपने आप 
के सहायक बनते हो, फिर मझतकों की सहायता को चची ही क्या! 
तुम्हीं दो जो अपने आपकी सहाग्नता करते हो, चाहे सतक की हैसियतः 
से करो चाहे जीवित शरीरों के द्वारा। इस लिए वेदान्त आप से 
चाहता है कि वाहर छुछ सत हू दिये, अपना केन्द्र अपने अन्दर रखिये 
ओर हर एक चस्तु को अन्तर सें ही हूँ ढिये और वहीं से आशा कीजिये । 
यदि तुम में पात्रता हे तो तुम्हें अभिलाषा करने की कोई ज़रूरत नहीं । 
इच्छित वस्तुयं स्वयं तुम्हारे पास अयंगी, तुम्हारे पास लाई 
जायेगी। यदि तुम अपने आपको योग्य बना लो तो सहायता अवश्यमेव 
तुम्हें आ मिलेगी । अब हम उस प्ररन पर आते हैं जो कुछ दिन पहले. 
उठाया गया था । 
यदि कोई मनुष्य ऐसे वातावरण में रहता है जो हर धढ़ी उसमें 
भारत का प्रेम पेदा करता है, जो हर घटी उसमें सारतोय विचारों का 
संचार करता है यदि वह ऐसी पुस्तक पढ़ता है और ऐसे मनुष्यों के 
संसर्य सें आता है जिससे निरंतर भारतवर्ष उसके सामने बना रहता हे, 
तो वह मलुष्य चाहे अमेरिकन हो या अंग्रेज़, अपने विचारों के फल- 
स्वरूप भारतवर्ष में जन्म लेगा | इस प्रक'र अपनी हो इच्छाओं से वह 
भारतवर्ष में पेदा होगा। 
$ नं--क्या मजुष्य लौट-लीठकर फिर कुचों ओर बिह्लियों की 
योनियों में जाते हैं ९ 
उच्चर -.. बिल्लियों, कुत्तों और दूसरो पशु-योनियों में जन्म लेने 
के विषय में सारी बातें उस चस्तावरण पर निर्भर हैं जिनमें वे 
पते रहते हैं। मजुष्यों के भावी जन्म उनरी वर्तमाद परिस्थिति और 
चात्तावरण पर निर्भर हैं । 
किसी समय भएरतवर्ष में एक महात्मा के पास दो मलुष्य पहु पे, 


_$॒ 


जाकिड 


जया पु छत 
जे 


कच्ा-प्रश्न के उत्तर हम 


उनमें एक कुत्ते जेंसी अकृृति दा था, और दूसरा बिल्छी दी १ कृति का । 
अयवा आप यों कह सकते है कि एऊू वचिल्लों ओर एक्र कुता महात्मा 
के पास पहु चे। कुते ने महात्मा से यह पश्न म्यथि, “महाराज ! यह 
विलकी अयवा बिल्ली जंसा मनुत्य है| वह वडा दुष्ट ओर धू्त है, वह 
बडा ही घुरा है । भला. बताइये ऋपने दूसरे जन्म में उसकी क्या गति 
होगी १” तदुपरान्‍त बिदली जंसे न्‍्वसाववाला मनुष्य सहत्मा के आगे 
आया और चही प्रश्न किया, “महाराज ! यह छुत्ता जेस स्वभाववात्ा 
मलु॒प्प हैं। वह बड़ा खराब है, रू घुड़कता और भू कता है। मद्यु के 
बाद दूसरे जन्म में उसझा क्या दए्ल होगा ९” भहास्मा चुप रहे । किन्तु 
बारम्वार यही प्रश्न किये जाने पर थे बोले, “भाइयों ! नुमने ये प्रश्न न 
“किये होते ठो अच्छा होता” 
किन्तु फिर भी उन्होंने डत्तर के लिएयडा आयह किया । महात्मा ने 
'कहा, “अच्छा, यहाँ णुक बिल्ली है ! हे कुते | यह बिल्लो नुम्दारा साथ 
करती है भार ठुन्हारी आदत सोख रही है, सद्य तुस्हारे साथ रहती है, 
आर हर घई नुग्हारो चाल-ढाज अहण झर रही है। अच्छा, तो अगले 
जन्म सें यह बिल्‍ली कुत्ता होगी, एससे इतर क्या हो सकता है ? और 
कुत्त के सम्बन्ध सें कहा--“ऐ बिल्डी ! देखो,बह कुत्ता तुम्हारे साथ रहता 
है, हर घडी तुन्हारे लक्षण अहण करना है, तुस्दारी आदतों से योग दे रद 
हैं। अब अपने दूसर जन्म में यह ऋचश्य बिल्ली होगा ।” सारी बाते इस 
पर निर्भर हें कि कौन कुत्त का ओर कद बिल्‍ली का साथ करता है । अब 
दुस प्रश्न के विषय से हसें अधिद गहरे जाने की कोर्ट मख्यत नहीं है । 
प्रश्न-- रु के वाद सुपर को पुनजन्स लेने सें कितने दिन 
लगते है ? 
उत्तर---दिन में महुप्च प्राव: सनी तरह 
रात्रि में सो जाता है, भोर दूसरे दिद सन्नेरे 
सोने वा ससय रूत्यु के समान है, और 


के बाम करता है । और 
किर जागठा ह। उसके 
फिर से ऊझाग पहने का समय 
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भ्रुवजन्म के समान है । उसके सोने के क्षण से लेकर जाएने के क्षण तक के 
जोच में जो समय बीतता है, वह उस समय के समान हे जो तुम स्वर्ग, 
“नरक, या प्रेतलोक सें बिताते हो । अब हम देखते हैं कि इस दुनिया में 
कुछ लोग केवज चार या पाँच घंटे सोते हैं, कुछ लोग आठ घंटे सोते हैं, 
और कुछ दख घंटे | बच्चे देर -तंक सोढे हैं । . बूढ़े आदमी अधिक नहीं सोते 
है। झुवा मजुष्यों को स्रोने को अधिक जरूरत होती है | सो बहुत कुछ 
मनुष्णें की मिक्तताओं पर, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के रंतर पर निर्भर 
करता है । जिस भाँति इस दुनियाँ सें तुम्हारे जीवन का कोई नियत 
समय नहीं है, कुछ लोग युवावस्था सें मर जाते हैं, कुछ तीस वर्ष जीने 
हैँ, कुछ सत्तर वर्ष, उसी तरह पुनजन्म के लिए कोई नियत समय 
नहीं हे । 
अश्त--क्या कोई मजुष्य इस युग में वेदान्त का अनुभव कर 
सकता है ? बीसवीं शताब्डी की सभ्यता में रहता हुआ क्या कोई मनुप्ष 
चेदान्त का अजुभव कर सकता है ? यह कहा जाठा है कि चेदान्त के 
अलुभव के लिए मनुष्य को इस तरह या उस तरह का जीवन व्यतीद 
करना चाहिए । उसे हिमालय के वनों में चला जाना चाहिए" 
उत्तर-...राम”' कहता हे--तहीं, नहीं, तुम्हें चन में जाने की 
कोई जरूरत नहीं हें ॥ लोग कहा करते हैं कि हमें समय नहीं मिलता 
है। हमारा समय नित्य के फामगो में बीत जाता हे, हमें तरह तरह के 
कार्मो को देखना पड़ता है, हमारे सम्बन्धी ओर मित्र हमारा बहुत सा 
समग्र ले लेते हैं । एक प्रार्थनः है, “हे परमेश्वर ! हमें हमारे शत्रुओं से 
जचाइये” :किन्दु आज कल्न ऊे सतुष्य को यह आर्थवा करना चाहिए, 
उसका उचित ढंग यह होग:--“हे परमेश्वर ! झुमे मेरे मित्रों से 
बचाइये ।” मित्र हमारा बहुत सा रूमय लूट लेते हैं, उसके बाद चिन्ताओं 
का समर आता हैं। 
शुक्र बात उपसंहार रूप से । आय जानते होंगे, प.ना या अध्ययद 
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करना अनेक प्रकार का हे। कुछ लोग तोते की माँति केवल मिह्ठा से पढ़ते 
इ, कुछ लोग हाथों द्वारा विद्याम्यास करते हैं, जेसे नौकाछार या कारी-- 
गर। 'राम” के कहने का यह अभिश्य नहीं कि कारीगर वेशानिक नहीं 
होते, किन्तु ऐसे इपरेगर भी हमने देखे हैं जो देशानिक नहीं होते । ऐसे 
लोग दे जो खड़ी घारा में तर सकते हैं क्विन्तु-जलविज्ञान के संबंध 
में हुछु भी नहीं जानते | ऐसे छोग हैं जो हवा में जहाज ले जा सकते 
ह, किन्तु उन्हें वायुविशरन कार तनिक भी झत्त'नहेंरं होते । ओपधियों 
के बनानेवालें ध्रायः तत्वविज्ञान से ब्रिलकुज अनभिक्ष होते हूँ । जं 
लोग प्रपने हाथों से विद्य/म्यास करते है वे स्वागत योग्य हैं। 
लोग ऐसे हैं जो केचल्न हुदय से अध्ययन करते हैँ । वे लोग भी दुनिया 
में धन्य हैं। जो छोग णुक ही मलक सें वस्तुओं का ज्ञान ओर अनुभत्र- 
कर लेते हैं, जो जोग ( (॥०४०५४०५४६ ) दिव्यदर्शी होते हैं, हर एक 
चर्तु देख लेते हे, उनका भी स्वागत है। किन्तु यदि वे केबल अपने 
हृदय से ही अध्ययन करते हैं,गो उनकी शिक्षा से कोड लाभ नहीं | उनमें 
ऐसी उत्कट इच्छा होचार चाहिए और साथ ही साथ उन्हें खूब अस्यास 
होना चाहिए, नाकि दे अपनी विदा, अपनी शिक्षा दूसरों को प्रदान 
कर सके। यदि थे केवल हुदय का ही अनुसरण करते हं, तो थे एकांगी 
रह जाते हैं। इस संसार में सवसे अधिक उपयोगी मनृप्य वही हे जो 
तीनों पहलुओं स काम करते हें, जिनका मस्तिप्क, जिनका हृदय, जिनके 

थे और जिहृ-समी मसले अकार चलते हैँ | यही सर्वाधिक उत्तम शिव 
है, वास्तव मे वहीं संस्कृद दे ६ 


' 


हू 


इसी ऊक्ति राम उता है कि आप इन सभी सा्सो से मस्तिप्फ 
हृदय, हाथ आर जिद्धा, रूयात प्रत्येक पहलू से देदांव का अध्ययन करे 
ओर सीख | वह नुम्हारे रू में ऋनमकना उठे, वह तुम्हारी धमनियों 
आर नसों में घूमने दंगे । वह तुप्हार हृदय सें जलकर ध्याप्त हो ज्ञाय, 
तुम्हारा मस्तिष्क उसमें दूर जाय, भुन्हारा सारा जीवन और प्राण उस 
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सें भीग जाय । तसी तम अपने को उन्नत करोगे, तभी तम हर दृष्टि से 
स्वतंत्र होगे। तभी तम अपने परम परसमेश्दर, अपने सच्चे स्वरूप का 
अलुभव करोगे। तभी तुम अत्येक श्यितिविन्दु से पूर्णतया स्वतंत्र होगे। 
राम आपसे कहता है. कि यदि आप इस शरीर या उस शरीर 
- की योग्यता सें, अन्तर पाते हैं, याद आप ऐेसा समझते हैं कि अरुक 
मजुन्य जो कुछ उपदेश देता है, उसे उसने अपने हृदय और हाथों में 
ल्‍नहीं उठारा दे तो उससे आपको क्या ? आप स्वयं उस विषय को 
अपनावे, मन छुद्धि ओर अन्तःकरण से उस सत्य का पालन करें, उसे 
- आचरण सें उतारें; आप उच्च, ओेंठ ओर महान हो जायेंगे। राम! 
- को आकांशा है कि आप चही हो जाँय और चही बन जायें । + 


यदि 'राम! सें हजारों दोष हैं, यदि वह हजारों भूलें या थुटियाँ 
- करता है, तो आप से प्रयोजन ? 'राम? स्वयं उन भूलों का उत्तरदायी 
है। 'राम? तो छुम्हें श्रेट्टस सत्य देता है इस सजीव करलो और दुस्‍्हें 
सुख मिलेया, यह तुम्हें सारे संशयों से पार कर देगा । 
मान लो कि 'राम? जेसाः उपदेश देता है, उसके श्रजुसार बर्ताव नहीं 
- करता है । हो सकता है कि राम ऐसो परिस्थिति और वायुमण्डल में 
- रहता हो जो उसे ऐसा नहों करने देते। किन्तु तुम इस वेदान्ह के 
अडुसार चल सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो | 
इसी तरह कालविनों ने ((:४[ए7७), एडीसनों (8.98075) ने एवं 
अन्य महाएुरुपों ने केवल अपने मस्तिष्क से दढाँचा खड़ा किया था। 
डनके नम्ूने--नव्शे हाथ से नहीं बनाये जा सकते थे | उनके लिए एक 
- विशेष प्रकार के यनन्‍त्रों की जरूरत थी। इसलिए वे आपको केवल 
सकक्‍्शे या योजनाय दे गये हैं | तुम्हारे हाय हैं, और तुम उन अन्त्रों को 
वना सकते हो, उन्हें चला सकते हो । ठुम में उन नक्शों को बनाने 
अथवा उन योजनाओं को निकालने की योग्यता भत्ते न हो, किन्तु उन्हें 
-अहण करने और उन्हें अमल सें लाने के लिए तुन्हारे हृतथ तो अवरय हैं | 


आई, 
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आये डे 
सबक 


#४इसो म्ंति उन कोयों के दर्क सी कूदे हें जो यह कहते हैँ कि हम 
झुक शिद्क्त से इसलिए कुछ भी 
डपदेश देता हैँ स्वथ तदनुसार आचरण नहीं करता है [? 

दूसरा उदाहरण, एक नजुप्य पाष्टिक ओआपधियाँ, दूध छा मिठाइयों 
वेवता है | चू कि वह स्वयं उन आपधियों को नहीं लेता है, दृध नहीं 
पीता है श्रयचा मिठाई नहीं खाता है, इसलिए क्‍या आप उससे 
छकुद्ध खरीदेगे नहीं ? 

यदि कियी चिकित्सक के रोगी रहने के कारण सुम्र डसकी बनाड़े 
ओपकदि नहीं अहण करने, दो देदान्द कहता है,आप गलती पर हैं। चाह 
चह न्वर्य अण्ने रोग के लिएपु उपयोगी उप्चार न जानता हो चिहब्रिसर 
फ़िसी णिशेष रोग से दीमार हो सकता है | फिन्‍्दु जिस सोंग से आप 
पीदित हें इसकी सिकितससा चह लानता हे, जिस रोग से वह स्वर्य पोड़ित 
है उसकी दवा चह नहीं जानता है। हो सकता है, ज्ह अपने ऋगको 
गा न कर सकता हो | किन्तु साथ हो साथ चद आप को तो निरोक कर 
र्म्ता है। 

इसी भाँति 'रामा बदलाता हे कि भारत और पमेरिया में बहुत से 

लोगो ले वार्तााप करते समय उसे पता चला है फहि लोग पदले 
त्तक अंवकार का नाम नहीं जान लेते, तब तक उस पुस्ठक झो नहीं 
पढ़ते | बहुत से कहते हें, “यह तो एुक ऐसा अंधकार है, जिसने यह या 
चह जबन्य पाप किया है, वह अपने को परमेरदर कदता हे 
पुत्तक नहीं पटना चाहता ।? “राम? कहता हे--भाई ! ८ 
ऐसी गलती मन क्रो । महुप्य चाहे दुष्ट हो, परन्तु जो सत्र चद उन्हें 
चतलाता है उस पर विवेचन करो, सत्प्र को उस्ती के शुरूद्येपों 
के अनुसार परखो । 
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चृछ८ स्वामी रामतीथ 


भारतवर्ष में रहट के द्वारा कुओं से पानी निकाला जाता है। छुओों- 
से पानी निकलकर एक विशेष प्रकार से बने हुए होदों में ग्रिरता हे, 
ओर फिर छोटी-छोटी नाकियों के ज़रिये पानी उन होदों से खेतों में 
पहुं चाया जाता है। जब जल कूप में होता है तव उसके किनारे 
हरियाली आदि नहीं होती, ओर न पेड़-पौधे होते हैं । जब जल होद से 
होता है तब भी वहाँ कोई धास-फूस नहीं होती किन्तु जब जल खेतों में 
पहुंचता है, तव भूमि उचेरा और सम्पन्न हो जाती हे, और हरियाली 
अकट होती है। इसी भ्रकार हमें यह तक नहीं करना चाहिए कि जल खेतों 
सें हरियाली पेंदा नहीं कर सकता, क्योंकि जब पानी कुए या होद में 
था ठब चहाँ कोई हरियात्नी न थी ) 

अतएवं राम आपसे कहता हे. कि जब क्वान आपके पास 
पहुंचे तो उसे अहण कर लीजिये, चाहे वह कहीं से भी आये | यह मत 
कहो--“ज्ञान भारत से आता है और भारतवासी स्वयं भौतिक 
पलड़े में इतने नीचे हैं!” सत्य को उसी के गुण-दोषों से परखो। मलुष्यों 
को खुखी करने का केवल एक यही उपाय है; सच्चे कल्याण का, पर- 
मेश्वरत्व-प्राह्ति का केवल यही सार्ग है। यही आपको सारी चिन्ताओं 
से छुटा देगा, यही आपको सारे कष्ठों से ऊपर उठा देगा | यही एकसात्र 
साम है, दूसरा कोई नहीं ! 

इसी प्रकार 'राम” आपसे कहता हे कि यदि ईसा का चरित्र 
अत्यन्त श्रे'् था तो उससे यह परिणाम न निकालो कि ईसा के उपदेश 
सम्पूर्ण सत्य हैं ओर सत्य के सिवा उनसे कुछ भी नहीं हैे। कभी-क्मी 
इस अत्यधिक सुन्दर छुवकों को घण्ति से डर्ित कार्य करते देखते हैं | 
किसी मनुप्य के कर्म चाहे जितने श्रेष्ठ हों, उसके उपदेश और लेख भी 
चाहे कसे उत्तम हों, किन्तु यह निश्चित नहीं कि जो कुबध उससे 
निकलता हे चह सब उत्तम ही उत्तम हे। उसका रक्त, उसकी दृड्डियाँ 
तो दद्ादि अच्छी नह है । 


कहा-परनों के उत्तर १७६ 


हा 


इसी तरद इंजील पढ़ने से जो कुछ उससे निकलता हो वह सब इसा 
के उपदेशों में सन्मिलव न करो | हमरठ इसा पूर्ण हैं, उनके उपदे: 
पूछ हैं ९ क्विन्तु जो एक का है उसे दूसरे के सत्थे मठ मदो। पुरुदक 
को उसकी योखना से परखो । सर आइजक न्यूटन को रचना “प्रिसि- 
पिया में अनेक भूल हैं। चाहे वह अपने समय का सर्वेश्रेष्ट मनुप्य 
रहा हो, तथापि उसझी पुरुकों का विवेचन उनके गुण-दोपों के 
अनुसार ही दोगाः । 


इसी भाँति राम” कहता है कि आपको 'राम? की सलाईयों और 
घुराईयों से कोई मतलब पहीं है । उसके आध्यात्मिक उपदेश को उसी 
उपदेश की भलाई-हुराई के अनुसार परखो | चेदान्त के उपदेश आप 
को ऊपर उठाने श्रौर उन्नत दरते हैं । 'राम” यह नहीं चाहता कि आप 
उपदेश को यह समझ कर अहझ करें कि राम उन्हें देता है, वह उपदेश 
तो उन्हारे लिए है, वह तुम्दारा है । 


वेदान्त का अर्थ किसी की गुलामी नहीं है। बीद्धवर्म दुद्द दहे 
गुलामी हैं, इस्लाम मुहम्मद की गुज्ञामी है, पारसे मत जोरोआस्टर 
की गुलामी है, फिन्तु चेदन्त किसी मदात्सा की गुलासी नहीं हैँं। वह 
तो सत्य है, ऐसा सत्य जो हर एक व्यक्ति का ह। 

जब हम धान में बेठते दें तो हम उसके कृतज्ञ नहीं होते, ज्योंकि 
सथ ठो प्रत्येक मनुष्य का है | झदि 'रामस! वेद्ान्त के धाम सें दंठना 
तो तुम भी उस घाम में बद सकते हो, बह आपका भी उतना हद ह 
जितना कि 'रामा का। सत्र आपका भी उततवा ही हे लितना 
भारतवर्ष का। इसे इसकी योग्यता के दिसाव से स्वीकार 
अहण करो । चदि यह अच्छा ह तो रक्झो | बदि ह्न 


) 
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जा 


|! ठुरा है तो चाहर 
इुकरा दो | जिम प्रकार इस्लाम और इंसाउचद भारद सें दलचार और 
स्पये 5. वध पर उादी जाती है, उल वरह राम चह दद्धान्त यहा नहीं 


बृ८० स्वासी रामतीर्थ 


ला रद है। राम उस तरह इसे नहीं लादता हे । चेदान्व आपका हे, 
इसे लो ओर इसका अम्यास करो। > 

यदि कोई मित्र घास सें चेठवा है पर उसका उपयोग नहीं करता, 
तो यह कोई कारण नहीं कि ठुम स्री धाम का उपयोग न करो | यही 
बात वेदान्त के बारे सें हे | इसे इसकी योग्यता के ऋदुसार परखो। 
इसे सीखो । अपने चरित्र सं उठारो | व्यक्तित्व के साव खे>ऊपर उठो । 
इसासमसीहों, बुछों, सुहस्मदों या गमों से ऊपर खड़े हो। राम कहता 


के ० कल 


हे, “इस शरीर को अपने परों से कुचल डालो |” “यह शरीर मैं नहीं 

हूँ,” यह अदुभव करो, ऐसा मनन करो | जानो कि "में चास्तविक तत्त्व 

हूँ. ऐसा ही सुझे जानो ओर स्दाधीन हो जाओ । यह अनुभव करो, 

3» उच्चारण करो। “मैं है? --<“,जिदोवा, इसाओं का ईला। झुक्के जानो 

और मैं ठुम हैँ । इसका अजुभव करो, ओर तुम सब चिन्ताओं से परे 
बे 2५ 

हो जाओगे | यह सब लडखडाहट ओर जल्दवाजी छोड दो, ओर तब 
इसामसीहों ७५७ रु रे ल 

ठुम भी इसामसीहों, सुहस्मदों, पीर-पेगम्बरों अयवा अन्य सबसे, जो 


' 


स्थायी पथद््शक माने जाने हैं, ऊपर उठ जाओगे । 


पे अल ५ ० को 

थे सब परिवतनशोद्द हें। सब चल्लायसाद हँ। परम वत्व को 
जानो | इच प्रतिविस्दों के कारण उस मूल रूप परमतत्व को कानों । 
उसे जानो ओर स्वाधीन हो जाओ । 


डे ! ड» !! ढ» !!! 





साधारण वातचीत 


प्रश्न -.. क्या भविष्य में कोई एक ऐसा धर्म होगा, जो सनुप्यमात्र 
पर एक समान शासन करेगा १ 

उत्तर-...हाँ और नहीं, दोनों । भविष्य में हमारे पहां ऐसे धर्म न 
होंगे जो मनुप्य-जाति पर शासन करें। भविष्य में धर्म मनुष्य पर शासन 
नही करेगा और न मनुप्य-जाति घर्मों से सम्बन्धित रहेगी, वरन्‌ धर्म 
स्वयं मदुष्य से सम्बन्धित होगा। 

प्रश्न -- क्ष्य केचल एक धर्स सभी मरुप्यों पर शासन करेगा ९ 

उत्तर -.नहीं, भविष्य में वोह धर्म मजुप्य पर शासन नहीं करेगा । 
धर्म, संस्थाये, नियम, कानून--ये सब सनुप्य से सम्बन्धित होंगे । 

नियम मेरे लिए है।मे नियम ओर संस्थ'श्रों के लिए नहीं 
बनाया गया हूँ । 

भविष्य में जो धमं होगा, चह महुप्य-जांति पर शपसन नहीं मरेया 
चरन्‌ ठलकी जेब करें; [ 

एक धर्म” क्या है ? इसके दिप्प सें राम कतदा रद क्चल 
शुक ही धस होगा, जो मनुप्य-मात्र दी सेवा वरेगा, उसय काम 
आायेया । और वह धर्स दौन सा होगा १ उस धर्म के बारे 

पहले राम कहना चाहता है कि उस घर्म दा कोई नास न होगा | 

किर चह होगा क्या १ रास स्हता हं कि वह चेदारत होगा, जो 
विज्ञान दा घर्स हे। चेदान्त सावभोमिक घर्स है। 

ओर देखे, यदि घर्म शब्द से तुम्हारा अभिप्राय क्रिसी मत-पथ से 


है, जो लिखा-पढ़ा है, कोई ऐसी चीज है जो निश्चित दर दी गई हे, 





श्यर स्वामी रामतीयथ 


जो कभी बदली नहीं जा सकती, यदि तुम धर्म से ऐसी बात सममते 
हो तो सावधान हो जाओ | निकट सविष्य में ही एसा अर्थ रखनेवात्रा 
कोई धर्म न रह जायगा | देखो, श्राज ऐसे लोग हैं, जो विज्ञान का 
अध्ययन करते हैं, जो यह देखने के लिए कि शान के उच्च मण्डलों में 
क्त्रा हो रहा हे---सदंग अपनी आँखे खोले रहते हे | इस प्रकार के 
वनन्‍्धन-मुक्त पुरुष सभी सम्प्रदायों, मत-पथों से ऊपर रहते हैं. | सच्चा 

धर्म हमें मुक्त करने के लिए होता है, न कि हमें वरधने के लिए | धर्म 
का उद्देश है कि हमें राज्य करना, शार्तत्र करना सिखाये, न कि हमें 
डलटा शुलाम बनाये । 

धर्म के सिन्न-भिन्न नाम हो जाने से इस संपार सें बढ़े-बढ़े 
अनथ हो रहे हें | बोद धर्म, टैसाई धर्म का काम देखो, उनके विचारों 
में भी दुनिया भर का अन्तर है । 

बोद्ध धम ने भारतवर्ष को चार सम्प्रदायों में बॉट दिया | चोन सें 
बौद्ध धर्मावलस्बो सात सम्प्रदायों में बटे हुए हैं । 


एक आदमी कहता है कि मैं हिन्दू हुँ ओर वह मुसलमानों या 
ईसाइयों से लद़ता है| पर क्‍यों ? केवल इसलिए कि वह हिन्दू धर्म 
का नाम ऊँचा रखना चाहता हे | यदि तुम हिन्दुओं की विचार-धाराओं 
का विश्लेषण करो तो हुम्हें हजारों ऐसे हिन्दू मिलेंगे, जिनकी भावनायें 
ईसा की शिक्षा से अपेक्षाकत अधिक मिलती-जुलती दोंगी--उनकी 
अपेक्षा जो स्वयं अपने आपको ईसाई कहते हैं । ओर विचित्रता यह 
है कि वे भी किसी एक ऐसे नाम की पोशाक पहने हुए हैं, जसे कि 
ईसाई । वात््यर्य यह कि सब के सब केवल नाम के भक्त हैं । 

भविष्य के धर्म के विषय में एक शब्द ओर | भविष्य में एक धम 
होगा, जो सबके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान उपयोगी होगा, 
जब कि विज्ञान अथवा वेदान्त का साहित्य हर एक घर सें, हर एुक गाँव 
सें घर कर ज़ायगा, फेल जायया | वह दिन दूर नहीं, जब कि वेदान्त, 


साधारण वातचीद ध्दर 


जिक्लान का धर्म सारे संसार सें व्यापक हो जापना | किन्तु मह॒ष्णों को 
चेदान्त के चाम से ऊपर उठना होगा । उसे घुद्ध के नाम से ऊपर उठना 
होगा। यथार्थ में उसे सभी नामों से, प्रत्येफ नान से ऊपर उठना पठेगा | 

नुन्हारे झुछ विशेष विचार हैं | छुन्हारे पास एक ऐसा मनुप्य नाता 
है, जो सोचता हे कि स्वर्ग ज्ञा सार्य केबल उसके प्रथ के द्वस्रा द्वी तय 
किया जा सकता है| अब यह अश्न तो उसके ओर उसके डेम्चर के 
दीच का है। तुम्हें उससें हस्तच्प करने का कोड अधिकार नहीं । 

बल, इस बात क्षो स्वीकार करे द्वि हर एक महुप्प का धन उसके 
भौर उसके डैेश्वर के बीच का प्रश्न है| वेदान्त सबसे पहले सब से 
आवश्यक वात यही सिखाता हे कि आप इस सत्य को स्वीकार करे । 

प्रश्तन+-जझे मलुप्प अस्मग्त दरते है, उनकी आत्मान्ओं का 
वया हाल होता है ९ 


उचर--समर कहता हे--अत्येक्त सनुष्य आत्सचात करता है। 
शह जो नरता है, आत्मघात करके ही नरता हे। जो स्वभादठ: नरते हैं, 
उनका वया हाल होता हे ? कुछ भी नहीं, कोई विशेष बात रहीं ॥ 
इसी भाँति जिन्हें. हुम आत्मधाती रहते हो, उनका भी कोई विशेष 
परिणाम नहीं होता | ठुम उस समय तक नहीं सर सकने, जब तक इस 
जीवन में तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हो जाता। सोचिये, हमारी खझृत्यु 
कसे घटित होती है । 


लोग अपनी इच्छाओं के चक्कर में पहकर, धज्ान के वशवर्नी होकर 
इस प्रकार फैंस जाते हैं छि वे स्वयं अपने शारीर का श्रण्त देखने के 
लिए उत्सुक हो जाते हैं। वे अपने हृदद के घन्‍्तस्तल में झत्यु की ऋमना 
करते है और रत्यु उनके पास आ पहुँ चती हे। यही नियम है। अपनी 
ही इच्छाओं से हम रोग बुचाते हैं. ओर अपनी पूर्ववर्ती इच्छाओं के 
'फल्वस्वरूप, जो रोग-शय्या पर फलचती होने लगती हैं, वे ऐसी स्थिति 


इ्८छ स्वामी रामदीर्थ 


में पहुँ च जाते हैं, जहाँ चे सच्चे दिल से रूच्यु की कामना करते हैं और 
खत्यु झा जाती हे। सभी आत्मघाती हैं| 


भरन-..क्या पूर्वजन्मों को याद करना संभव है ? 


उत्तर--.वह सलुष्य जो अपने पूर्वजन्समों को स्मरण करने की चेश 
करता है, उस आदमी के समान है, जो कई एक सड़कों पर चल चुका 
है ओर जिसे पांच सड़कों पर चलना और शेष है | अब वह उस सड़क 
के बारे में पूछुताँछ॒ करता हे, जहाँ से चह चला था, उसके बाद उन 
सड़कों को जानना चाहता है जिन्हें उसने पार कर लिया हे, वह जानना 
चाहता है कि १४ मिनिट पूर्व वह कहां था, ३ घण्टे पहले कहाँ था | 
क्या यह सब व्य्थ का परिश्रम नहीं है ? मनुप्य को सदा आगे देखना 
चाहिए | आपने इतनी अधिक सइके पार की हैं, इतने अधिक जन्म 
आप ,ले चुके हैं आर अभी आपको ओर भी आगे जाना है। आगे बढ़ो, 
सब बह्ते ठीक रहेंगी | यदि वीच सें ठहर जाते हो, तो समय नष्ट करते 
हो, अपनी उन्नति सें स्वयं वाधा डालते हो। वस, आगे बढे । 


प्रश्न-.क्या भौतिक शरीर में रहते हुए ज्ञातदः हमारा मानसिक 
लोक में व्यक्त होना संभव है ? थियोसोफीकल आचायों ने इस विपय 
सें “न नहा है। 

उत्तर--इस प्रश्न सें कह वादे विचारणीय हैं ओर इस समय 
उनके व्योरे में जाने का उपयुक्त समय नहीं । न्‍ 

अच्छु, थियोसोफिकल शिर्क “न! कहकर ठीक ही कहते है। 
शारीरिक ओर मानसिक जगत्‌ साथ ही साथ चलते हँ | मानसिक सोच 
सच्छ भसिविष्क के द्वारा ही होना चाहिए, किन्तु इसके लाथ ही हम यह 
भी देखते हैं कि भौतिक जगत्‌ सें कार्य केवल मस्तिष्क से नहीं होता, 
शरीर फो भी काप्त करदा पढ़ता है। सव भोतिक जयत्‌ में बहुत से 
काम करता है| जहाज़, बेतार के तार, सब के सब तुम्हारे मानसिक्र 


र 


साधारण वातचीत बुद्ध: - 


बचारों के पादर्भाव हैं, किन्तु ये सभी भौतिक चस्ठ॒ुय भौतिक जगत्‌ : 

शरोर के साधन द्वारा ही निर्मित होती हैं। जहाज़ ओर हवाई 
जहाओं कौ बनाने के लिए. ओजारों का व्यचहार करना पढता है । 
इनसे कप्तान कौन है, सन या औजार ? सन भी एक ओऔजार है, 
कर्ता नहीं | 


क्षः द्रा। 


सभी बढ़े-बढ़े जहाज, बड़े-बड़े भवन, कला के सुन्दरत्तम उदाहरण 
मस्तिष्क से सोचे ओर नियोजित किये जाते हैँ और किर शरीर के द्वारा 
चनाये जाते हैं । 

एकता का अनुभव करने के लिए तुम्हें उन दोनों दातों का उपयोग 
करना होगा। एकता का अनुभव करना और सानसिक जगत्‌ सें व्यक्त 
हीना भिन्न-भिन्न चीज हैं। एकता को प्रत्यक्ष करने के लिए शारीरिक 
ओर साथ ही. साथ मानसिक जगत को भी देव समम्भना चाहिएु। 
दोनों हुनियादारी है । 

अश्ते-_ यदि डेश्वर सवशक्तिमान्‌ 
आंखों से क्‍यों नहीं सुनते अथवा कानो से क्त्र 


उत्त -तुम यह कहते हो,--हाथ-पेर, नाक्ृ-आऔख आदि हमारे 
हैं । यद्दि ये सब तुम्हारे हैं दो तुस कानो से बचों नहा देखते शरदवा 
आँखों से क्यो नहीं सुनते। यदि इेरदर एक और सर्व-शस्-सम्पत्न है 
तो उसे जसा चाहे चसा करने दी । 


क 


इश्दर कुछ लोकों में मस्तिष्क द्वारा आर कुचद्च लोकों से दारोर के 
द्वारा व्यक्त होता है। चह सारे ब्रह्माण्ड में व्यापक है। 
आश्रिद होता दो उसे मदुप्य दी इच्चाओो ओर कण्वदाओं दा भी 
स्याल करना पदता 4 

पर चह दिसी लियमों, रक्तियों अथवा मजुप्य को बल्पनाओं से 
बेंधा हुआ नहीं, वह जेसा चाहता है, देसा वरता है ! 


“ भै८द स्वामी रामतीर्ध 


राम तुम्हें बतल्मता है कि तुम सोचनेदाले, इच्छा करनेवाले मन 
नहीं हो । यदि तुम मन होते तो तुम निस्संदेह जेसा चाहने चैसा कर 
सकते | यदि ठुम सचमुच मन होते तो ठुम शरीर के स्थिति-बिन्द' से 
सन के काय की योजना को बदल डालते । किन्तु इच्छा करनेवाले मन 
तुस हो नहीं। तुम तो वही देश्वर हो, जो इस संसार से हर एक काम 
कर रहा हे । 

मन से ऊपर उठो । मन इच्छा करता है, ये इच्छाय्र, ये लालसायें 
तुम हो नहीं | 

वह जो पेड़ों को उगाता है, जो चिड़ियों को उड़ाता है, कही तुम 
हो । हेश्वर तुम हो, तुम हैश्वर हो । डेश्वर तुग्हाररा चिशेषण नहीं । 

प्रश्न--क्या मण्डल, अ्रेतमणडलों का अध्ययन प्रवश्यक है ? 


उत्त२-....जिस समय तक तुम्हारे मन में अज्ञान रहता है, तव 
तक ठुम बराबर सब प्रकार के खिलौनों को पसन्द करोगे, साँति-भाँति 
“के आमोद-प्रमोद चाहोंगे। पर जब चुमको सच्चा शान मिल जायगा 
तब तुम इस भोतिक जगत्‌ के अथवा मानसिक जगत्‌ के खिलौनों को 
दूर कर दोगे । जिस समय तक चह ज्ञान नहीं प्राष्व हुआ है, तुम्हारे 
लिए इन खिलौनों से खेलने के सिचा ओर कोई चारा नहीं । 
ज्ञान का अर्थ है अ्ज्ञान का सम्पूर्ण नाशा | अज्ञान ओर क्लान एक 
हो सीढो का चढ़ाव-उतार है | अज्ञान सीढ़ी पर नोचे को ओर उतरना हे 
ओर ज्ञान सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना | एक ही चीज़ समिद्ध-मिच्र दप्टि- 
कोणों से ! 
विज्ञान यह सिद्ध करता हे,कि प्रकाश और अन्चकोर मिन्न-मिन्न 
नहीं, किन्तु एक ही, बिल्कुल एक वस्तु हे, अन्तर केवल तीजदा का है । 
एक अँधेरे कमरे सें वेठो । कुछ समय के उपरान्त आँख की पुतली 
फेलती हे ओर तुम देखने लगते हो। जो पहले अन्धकार घा, वही 
-अकाश बन जावा है। 


साधारण दत्चीद पृद्दऊ 


अन्तर केवल तीछता का ह, स्वरूप दर नहीं न 
असे रहते हो, तब चक मानो छुझ छान-नसेनी के निचले ढंढों पर हो | 


हि हे छ 2 ् 


प्रश्त-.शान्दि की दायी”? सें यह लिखा ह कि पंचनूतों की 
आत्मा और धात्मा की आत्या कमी नहीं मिज्न सक्ृती | दोनों में से 
एक का लोप होना चाहिए। दोनों के लिए पणक्तत्र स्थान नहीं हो 
सकता । क्या देदान्त का इण्टिसोेय सी ऐसा ही है ९ 


उत्तर - इस वाक्य सें कि प्ंचसूनों की आ्रात्म और अत्मा को 
आत्मा नहीं मिल सकसी, राम का विचार ह कि पंचसूतों वी आत्मा 
और आन्सा की आत्सा शब्दों से उसे कोई श्रन्य ऋूब अपेक्षित होया, 
जेंसा आप सममते हैं । 


पंचभूतों की आन्मा, आत्मसाक्षात्कार होने से पहले किसका लोप 
होना आवश्यक है, वह चीज़ हू जिसे राम कूठी आत्मा, ऊपरी आत्मा 
के नाम से पुकारता रहा है . जैसे कि पानी में परिलक्तित होनेवाला 
अतिविस्त । 

ईश्वर के साथ अत्यच् ऐक्ये का अनुमव करने के लिए उसका नारा 
आवश्यक है | इस अर्थ में ऊपर को वात सही है। अहानमत्र विचार- 
धारा का परियाग होना ही चाहिए। वह अज्ान जो नुम्हें शरोर 
के साथ दद॒त्म करता है, वह कुद्ध, अपने आपको टउत्तरदायित्दपर्य 
अधिकारी सममनेवाजा अहम प्ंचनुतों को आत्मा है। सर्वप्रथम 
इसका नाश ओर लोप होना अनियाय हे। 


चुद८ स्वामी रामतीर्थ 


ओर यदि पंचसूतों की आत्मा और अत्सा की आत्मा इन शब्दों 
से आप यह सममते हैं कि पंचभूतों की आत्मा यहाँ है ओर आत्मा की 
आत्मा दहीं अन्यत्र है, यह कि पंचभूतों फी आत्सा एक है और आत्मा 
का कोड़े दूसरा स्वरूप हे, यह कि वे सित्र-मिन्न सत्ताय हैं तो यह 
बात गलत है | पंचभूत ओर अन्त/करण दोनों की आत्मा एक है।' 
आत्मा शब्द का उल्टा अर्थ लगाया जाता है। यदि शझात्मा शब्द से 
उसका चोध हो, जिसे दाशंनिक अन्त;करण कहते हैं तो भी पंचभूत 
ओर अन्तःकरण विभिन्न सत्ता, विभिन्न आत्मावाले नहीं। ये बिल्कुल 
एक ही चीज़ हैं । उनसें तीत्रता-मन्दता का अन्तर है, स्वरूप का नहीं ।' 
विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि पंचभूत और अंतःकरण' 
डीक एक ही चीज़ हैं | दारशनिकों ने भी यह दिखाया है कि पंचभूवः 
ओह जीचन एक ही तत्व हैं । 
योरप में पहले पहल लेवनिज्ञ ने यह दर्गाया था, यद्यपि यह' वात 
भारतवासियों को दस सहख चर्ष पहले ही मालूस थी कि परमाण हे 
गति का केन्द्र मात्र | इसी कल्पना वो विशाान ने उठाया ओर सिद्ध 
कर दिखा दिया | लाड कालबिन ने भी अपने एक अत्यन्त महत्वपूरां 
लेख सें गरित के सिद्धान्तों के द्वारा यह' दर्शाया हे कि पंचधूल ओर 
शक्ति एक ही चीज़ है। फिर पंचभूत और शक्ति मिद्द-शिद्ष कैसे हो 
अंकते हें ९ 
पर्वतों पर चढ़ी। चहाँ तम्हें सुन्दरतम दृश्य दिखाई देंगे।च 
फूलों दी महक है, चड़ियों की चहक है, नि्करों की कलकता हे ओर हे 
चादु बे सर-सर । ये हैं क्‍या ? क्या ये पंचभूत नहीं हें ९ झिन्तु चह। 
यही ठोस द्वध्य शक्ति में, विचार सें, श्ानन्द में, इश्वर-भाटठ्ना सें, 
मधुर संगीत में, उत्तमोत्तम विचार में परिवर्तित होता रहवा है | चहाँ 
रूम धत्यक्ष देखोगे कि बाहरी द्वव्य विचार ठें परिणत हो जाता हे । 
अब अपने बढ़े-बड़े भवनों, जहाजों, नगरों, स्त्रियों भर एुरुषों को 


तरफ 
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हेलो । एक समय ये दैचल सानसिक विचार सातब्र थे | रूकान पहले 
सस्तिप्क में बनाता जाता हे ओर फिर वाहर जगव्‌ सें बनता है। “- 
पे ५. बट, 4 ् हा कब 
हिसालय सें भोतिफ पदाये मानसिक चिचार बन जाते टें---ठीर उस 
प्रत्तर जसे जल बाप्प में गा चाप्य जन सें परियत होता रटवा है। इससे 
क्या सिद्द होता है ? ठोगों एक ही लें । अब बदि पंचम 
मस्तिष्क से एथक होते तो ८ तो भोतिक तत्ें पर नस्विप्क का प्रभाव 


आ] 
पठता और न उनका, मन्तिप्क पर | 


फारसी भाषा में एक उुन्दर कदिता है । उसका भावषाथ, सन्वब्ध 
यह है कि आँख के आँसू जसी पानी की एक बूंद आकार से नीचे 
गिरी | वह गिरी ओर रोने लगी। कारण पूछने पर उसने बताया-- 
ओह, भे किवनी छोटी. कितनो तुच्छ, ब्रिल्दुल्ल नगरय हूँ। में इतनी 
दोदी, ददनी अढ्प और समुद्र श्तना वदा, इतना विशाल ! डुके अपनी 
छुटाई पर रुलाई आती है। उसे समकाया गया। रोछों मठ, अपने 
आपको केवल दाम-स्य के घरे में मद बाँचों। ऋषणने भीदर देखो, 
अपने स्वरुप को पहचानो | जया तुम पानी नहीं हो ओर सडझुद बचा 
है ९ बह पानी नहीं तो हू दपर ? अपने को देश-काक से परिच्चिय मत 


न 
न 


करो | इस देश-क्ाज से उपर उठकर देखो, अपने वास्तविक स्वरूप को 
समनी । जो चीज एक ही चीज के बरायर शोती एँ, दे झापल में सी 
चरावर होनी है । ज्योही तुम समय के घेरे सें देंध जाने दो स्योंद्ी दुख 
धरक्कट होता हे । अपने आपको रूबसे ऊपर रपरे | पंचयूत छोर अन्‍्त,- 


० 


करण ही एक नही हे, किन्तु सब हु एक हे । चाल्तविक आतग्या समय 
से ऊपर है। सारा संप्तार नुस्द्दारे भीतर है। जेंसे तुस स्वन्त सें यह 
सोचने रूगते हो कि तुम कहीं जंगलों में, पहाडों में, दही के छूट पर 
विचरण कर रहे हो, जो ठुससे दाहर हैं, किन्दु चद सब तमादण सच- 
सच होता दो हे तुस्ददारे ही नोचर। यदि वे सचमुच वाहर होने, तो कमरा 
ही उनके बोक से दब जाता, तन्हारो चारपाई पानी में वह जाती । 
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इसी भ्रकार वेदान्त तुम्हें बतलाता है कि यह सारा संसार तुस्हारें 
भीतर है, सारा भोतिक ओर मजनसिक्र जगत तुम्हारे अन्तर में 
अदस्थित है और तुम उढ्टे सोचते हो कि तुम उसमें रहते हो | जेंसे 
चह सहिला जो अपने अयठे में शीशः पहने रहती हे ओर उससे अपना 
अतिविम्व देख सोचती है कि चह शीशे में है। केसी आन्ति हे! सो 
चांस्तव में संसार हे तो तुम्हारे भीतर | वातचीत दो प्रकार की हो 
है---एक मस्तिप्क से ओर एक हदथ से । मसितिप्क की वातचीत चाहे 
जब उठाई और चलाई जा सकती है। किन्त बात जब हृदय से 
निकलतो है तो परिस्थिति वदल जाती है। 


सीटियाँ कड्ढे प्रकार की होती है । एक मोर की बोली की नकल करती 
है, दूसरी झुग की बोली की और तीसरी सुअर के आवाज की। तुम 
जिस किसी सीटी में हवा फूक्रोगे, उसी की आव्राज निकलने लगेगी, 
चाहे जिसकी बोली सुनो | किन्तु क्या नुम कभी जीता-जागते मोर को, 
जीते-नागते सुअर को भी आकह्वा दे सकते हो कि वह तुम्हें अपनी बोली 
सुनाये | अथवा यदि झुर्गा बाँग देता है, सुअर घों-थों ऋरता हे तो क्या 
सुम उन्हें रोक सकते हो ? वे किसी देश और काल से वधे हुए नहीं हं। 
हिसालय सें संगीत बहता है ओर चिचार में परिणद होता है, फिर 
वहाँ से कहाँ जाता है, कोन जाने ! क्या चह सचझ्भुच नष्ट हो गया ? 
नहीं, कभी नहीं, वह नश्ट नहीं होठा, दक् उसकी रक्षा करते हैं, नदियाँ 
उसे साथ वहाती हैँ, इथ्वी उसफा पालन करती है | वह वायुमण्डल 
में चिचरण करता है । वह निरन्तर इस बह्याण्ड में डत समय तक्क 
चक्कर काटता रहता है, जब तक डसे अहण करने योग्य कोई आदमी उसे 

हीं मिल जाता । 


१ कक 


४ #&| 


छ् 
ड््ड 


विचारमात्र ईश्वर से उत्पन्न होता ह | विचार इसप्त भिन्न, दिखावबटी, 
भार ढोनेवाली, अधिकार-लोलुप चुद्धात्मा से प्रकट नहीं होता । चह तो 
चभी शादुभू द हा०। हं, जब इस चछुद्धात्मा का लोप होता है। 
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राम के अजुसार प्रत्येक पुस्तक दिव्य प्रेरणा से निर्मित होती है, 
प्रत्येक पुस्तक ईश्वर की पुस्तक हे, न केचल वाइचिज, वरन्‌ सनी उुस्दरक, 
इमरसन की शुस्‍्तके, डारचिन और शेक्सपियर दी छुलके उसी की भरा 
के फल हैं। सभी उसके द्वारा ग्रेरिंत होवी हैं, जेसे चेद | क्योंकि कभी 
कोड़े अन्य बन ही नहीं सकता, जब तक मजुप्य अपना कदर अहन्य उतार- 
कर फेक नहीं देता | 

प्रश्न--क्या कोई विवाहित पुरुष आत्मसाक्षात्कार छी अमिलापा 
कहता है ? क्या उसे अउतत्सानुमाव हो सकता दे ? 

उत्तर-..बह सिद्ध किया जा सक्ष्ता है कि वेदान्द सन्यासियों,. 
पैरागियों की अपेक्ता विवाहित पुरुषों के अधिक अ्रनुकल है। बह ऐस- 
शहस्थ्ष के ही अधिक उपयुक्त ह, न कि उनके जो हिमालय सें रहते हे । 

प्रग्येक परिचार में पति पत्नी के आनन्द में वृद्धि करदा चाहता है 
ओर पत्नी पति के आनन्द में | दर एक घोर परिश्रम भी दरता है, किन्सु , 


परिणाम ज्या होता है १ दोनों एक दूसरे के पतव का कारण बनने है । 
इसका दोपय किसे दिया जाय ? क्या उनके घोर अयक्नो को ? नहीं ? 
दोपी यदि कोई है तो उनका अज्ञान | थे बह नहों जानते कि उनके 
साथी का सुख है किसमें ? ओर यही अ्रज्ञान उनके दुझों और पिच- 


तियों का कारण बनता है| 


से सहायक बनते हे तव उनके विचार से उनका कल्याण होता है। 
किन्तु कल्पप्ण का उनका यह विचार अक्लान जन्य है। परले इस अक्लाद 
को दूर करना चाहिए और तमी प्रत्येक घर आनन्द का प्रासाद बदन 


डिक 6 
रुक «६ ९. ६ 
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यह याद रकखो--हम इंश्वर को नहीं चदुल सकते ओर न हम 
अकृति को बदल सऊते हैं | प्रकृति का नियम है, विधाता का आदेश 
'है कि हम सबको बह्मसावना से जाग्रद होना होगा। सांसारिक 
भजुष्यों की सूखंताय, छुनियादारों की चुद्धिमानी भ्रंत झें एुक ही दिशा 
सें अम्रसर हो रही हे ओर वह दिशा है इेश्वर की ओर, मनुप्य और 
ईश्वर की एकता ओर तादात्म्मरता की ओर । तलवार की नोक पर प्रत्येक 
भजुण्य को वेदान्त सीखना पड़ेगा, चेदान्ती होना होगा | 


चेदान्त के विश्वास के लिए तलवार ओर अग्नि की आवश्यकता नहीं 
हे। भकृति के नियम ही ऐसे बे हैं, दे मानो उस परमेश्वर की वृहत्‌ सेन्य 
के सेनिक हैं, जो दलपूर्वक तुस्हें आतन्मसाक्षात्‌ के पथ पर ढकेलते रहते 
हैं तुम्हें उस राह पर आवबा होगा, अन्यत्र भटक नहीं सकते | 

यदि तुम यह जान लो कि तुम्हारे साथी का चथार्थ हित किस 
बाउ सें दे तो ठुम स्वयं प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करने लगोगे | 
अत्येक भवच, प्रत्येक गंदी कोठरी उसका संदिर वन जायगा | 

प्रकृति के नियमों के अनुसार तुम्हारा चास्तविक कल्याण 
प्रसु के साथ व्यावहारिक एुकदा प्राप्त करने में हे. तुम्हारा पुक- 
मात्र श्रेय है स्वतन्त्र हो जाने सें ओर तम स्व॒तन्त्र तभी हो रूकते 
हो, जब ठम अपने आपको परमेश्वर, सवशक्िमान्‌, अनन्त 
ओर सर्वश्ष अनुभव करने लगो । जरा तम अभी सोचा करते हो कि 
मैं अम्लुक-असुक माता-पिता का पुत्र हू, जब तुम ठीक उसी प्रकार 
भगवान्‌ से वदात्मीयता प्राप्त कर लो, छुनिया की छुद्धि को लौट दो, 
अपने अह्ात्व को अत्यक्ष कर लो, चह तुम्हारे लिए व्यावहारिक हो जाय, 
जेसा आजकल अन्य सांसारिक व्यवहार हो रहा है, पुक शब्द में, जब 
संसार तम्हारे लिए स्वप्न जसा बच जाय, उसकी समस्थाय भूतकाल 
की घटनाय हो जाय, तव सममोे कि आत्मसाक्षाकूवर के लक की 


पूति हुई । 
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बझब यदि यह बात पड़ी कि हमारी विपत्तियँ ओर हमारी चिन्ताये 
क्रिस प्रकार हमें उस दिशा की ओर ले जावी हैं तो यह तथ्य गणित की 
यथार्थता के साथ उन्‍्हारे दिल में वढायः जा सकता है कि प्रकृति की 
खरपू्णा थौजना का एकमात्र उद्देश इदगा है कि तस ऊंचे उठकर बहा- 
भावना में निवास करने लगो। उस आदश की अपूर्ति ही से हमें दुख 
की श्राप्ति हौठी है | उस आदर्श की सिव॒ह पर भरा जाओ, इतना ऊपर" 
उठ जाओ और किर तम्हारे लिए कोई पाप नहीं रह जाता | तुम सब 
बातों से ऊपर हो जाते हो | तुम पूर्रा, पूर्रा अह्म हो 

साहात्कार एक उद्चाल में आरद्त नहीं किया जा सकता । समय की 
आवश्यकता होती हे। इसी शरीर सें आने के लिए, विकास के इस स्तर 
तक पहुंचने में ही हम जोगों को करोडों वर्ष लगे हैं | 

पूर्व जन्मों में किसी समय तुम पौधे के रूप सें पेढ़ा हुए थे, किसी 
समय अफीका के गुल्मामों के यहाँ तुमने जन्म लिया था और किसी 
समय तुम ने एक देश और जाति विशेष को गौरवान्वित किया और कसी 
समय किसी दूसरे देश और जाति को | इसी तरह उन जन्मों का क्रम 
चर्तमान समय तक चदूता आया है । 





भकान दो नष्ट करने में सी समय जगता हे। जिन्‍्तु नप्ट करने में 
उत्तना समय नहीं दगता जितना कि उसे बनाने सें । यदि तुम्हारे पास 
यरथेपष्ट परिमाय में बारूद या दाहक धत्व हो, यदि तममें यरथ्थेप्ठ शक्ति 
हो तो तुम उसे तरन्त गिश सकते हो। क़िन्त बहुतों के पास यही 
वारूद--उड़ानेवाली यारूद नहीं होती | 
अपनी स्त्री और वाल-बच्चों के साथ रहते हुए भी यदि तुम इस 
दश्धन शास्त्र के पुरे-प्रे पर्ढित वन जाओ, यदि तम इसे केचल ससितिष्क 
की सहायता से ही स्वायत्त कर लो, तो चेदान्त कहता है कि ठग्हारी 
भुक्ति के मार्ग में कोई वाघा नहीं | तम स्वतंत्र हो, ठन्हें फिर आचा- 
गसन का क्प्ट ने मोगयना पढ़ेगा | इस जीवन में मगदान्‌ के अनुभवेः 


2 


|” 


श 
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'के लिए तुम्हें विभिन्न तीन मार्गों का ऋवल्मस्थन न करना प्रड़ेगा | 
जिन्होंने वेदान्त का वोडिक निश्चय आप्द कर लिया हे, उनको शास्त्रों 
के अनुसार झूृत्यु के अनन्तर अनेक अकार के सुख प्रास होते हैं। किन्त 
आवश्यक तो थदी हे कि उसे कार्य ओर विचार की साया में भी उतारा 
जाय | हम उच्ी का व्यवहार कर ओर उसी का अचुभव करे । 


लोग कहते हैं कि प्राचीन इंजील ने कर्मों के द्वारा मुक्ति का चादा 
किया हे और नूतन इंजील ने विश्वास के द्वारा | किन्तु स्वर्य, 
सबच्चिदानन्द तो केवल ज्ञान द्वारा हो प्राप्त होता हे | 

अकेले कर्मो से मुक्ति नहीं मिलती | इंसामसीह सें विश्वास करके 
भी सुक्ति नहीं आआउ की जा सकती | मोद्ध ठो अपनी आत्मा के द्वारा दी 
आस होती हे | पहले उसी अपनी आत्मा को समस्धदा होगा और उसी 
चण तुम मुक्त हो । 

ज्ञान दो प्रकार का है--एक बुद्धि के द्वारा और दूसरा हृदय 
के द्वारा प्राप्त होता हे । 

हृदय के द्वारा चास्तविक आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेना शान छहलांठा 
है| जीते-जागते विश्वास अथवा जीते-जागरते क्लान से मुक्ति होती हे। 
इसे ही प्राप्त करदा होगा | उसका विस्मरण होते ही निराशा तुम्हारे 
सामने भ्रा खड्दी होती हे । अत; उसे भाप्त करो | 


हमारी मामूली ग्रहस्थी का क्या हाल दे ? पति और पत्नी को एक्त , 
दूसरे को मुक्ति में सहायक वनना होगा | थे आत्मा के वास्वचिक छाच 
की प्राप्ति सें एक दूसरे की सहायता करेंगे । यदि आप लोग ऐसा करते 
“रहें, यदि पत्नी अपने पति को आत्मा का जीता-जागता विश्वाप्त, जीदा- 
जागता ज्ञान प्राप्त कराने सें सद्बायक होती है, ठो वह पत्ति के लिंए इंसा- 
-मसीह, सुक्तिदाता बन जाती हे। ऐसे ही पदि भी पत्नी के लिए बद सकता 
“है । क्रिन्त हाल यह है कि पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए 
:ईसामसीह के स्थान सें जूडास (संदारक) वन हुआ हे | दुरहारा अपना 


# 
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तक 


अज्ञान ही ठम्हें नीचे घखसीटता है, पारिवारिक संस्था में ऐसी कोई 
बात नहीं जो तम्हें नीचे घसीटे। इन सम्बन्धों के अनुचित प्रयोग 

से ही नरहारे मार्ग में वाघायें खड़ी होती हैं। किसी भी गृहस्थी को 
देखी, पत्नी जुडास इसकेरियट का अभिनय करती मिलेगी, उसका, जिसने 
इसामसीह को घधोखए दिया श्। चह चाहती है कि उसका पति 
चआॉँदी के ३० इुकड़ों के पीक्ठे अपनी सच्ची आत्मा को बेच डाले। वह 
स्वैयं कुछ चमकीले आमभूपझों के पीछे, सबावट की छोटी-मोटी चीजोंः 
के पीछे जिनसे उसके श्रहंकार की तष्टि होती हे, अपनी आत्मा को: 
बेचने में संकोच नहीं करती । यही हाल पतियो का है| चादिए ठो यह 
कि पत्नी पति को विल्कुज स्वतंत्र कर दे, अपनी चिन्ता से मुक्त कर दे 
ओर इसी प्रकार पति भर पत्नी को वन्धन-मुक्त करे । पर यहाँ तो पति 
पत्नी सें यह विश्वास जमाना चाहता हे कि चह उसको हे, केवल 
उसकी और इसी भौंत्ति पत्नी पति को याद दिलाती रहती है कि वह 
उसका हे, केवल उसका | ऐसी स्थिति में तुरन्त ही झगड़े उठ खडे होते 
8। बह उसे गुलाम बनाना चाहती है और वह उसे अपना अजुचर 
बनाना चाहता है । 

यह पहले सममाया जा छुका है कि यदि तम येल को रस्सी से 
बॉँधो और उस रस्सी के द्वारा उसे अपने चश सें रखो, तो न फेवल * 
चल तुम्हारे वन्धन में रहता है, चरन्‌ तम भी बेल के बन्धन में रहते- 
हो । तुम्हारी सम्पत्ति, तम्हारी धन-दोलत--सत्र की सब तम्हें बन्धन 
में डालनेवाली हैं । 

वेदान्द के अजुसार तो अत्येक ग्रह स्वर्गीय सदन बनाया जा 
सकता है, केवज एक था है कवि हम दूसरों पर अधिकार जमाने की 

इच्छा के बदले, त्याग की, देने की भावना का अभ्यास कर ले। 


पति और पत्नी दोनों को समान रूप से अपनी-अपनी शक्ति भर 
एक दूसर के हूत-साधन क लग सचेष्ट रहना चाहिए | मांगो कुछ 
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नहीं, आशा भी कुछ मत करो ओर अपने आप सनी दस्तयें तम्हारे 
पास आ जुटगी | तसम दिव्यानन्द से भर जाओगे । 
तुम चाहते ओर कहते हो--झुके यह चीज़ मिले, मुझे चह चीज़ 
"मिले, सुझे अमुक-अमुक वस्तुओं की आवश्यकता हे। थे चीड़ों तुम्हें 
मिल भी जाती हैं। अब यदि वे चीज तुमसे छिन जायें तो तुम्हारी 
क्या हालत होगी, ठुम छुनः चिन्तागस्त हो जाओगे । इच्छा रोग है । 
उसीके कारण तुम्हें संशयावस्था सें रहना पढ़ता हे | 
प्राय: ऐसा होता है कि जब॑ हसें इच्छित चस्तठु की प्राप्ति हो जाती 
हैं तो हमें आनन्द का अनुभव होता है। इस थोड़े से आनन्द की 
प्राप्ति के लिए हमें संशय का घोर दुलद्ल पार करना पढ़ता है और फिर 
भी सुख-आनन्द मिलता है थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए । 
इसके विरुद्ध यदि इच्छा का कॉटा तुम्हारे हृदय से निकल जाय, 
तुस्हें आशा न सताये, तुस्‍्हें त्याग का अभ्यास्र हो जाय तो तुरहें देने 
का मज़ा सिल जाय । आनन्द तो हमें उसी बात सें आने जगता हे, 
जिसमें हम उसे मान लेते हैं । तो बस, लेने सें, पाने सें उसकी कल्पना 
मत करो | देने में, छोड़ने में ही उसका अनुभव करना सीख लो। 
स्थांग से सदेव आनन्द मिलता है | 
जब तुम अपने धर्स-मन्दिर में €०] दान करते हो, तब तुम्हारे 
हृदय को शान्ति मिलती है । 
दाता के पद पर अवस्थित हो जाओ और तुम स्वयं आनन्द की 
खूलिं बच जाओगे |, 
सृहस्थाश्रस सें यदि आनन्द का उपभोग करना चाहते हो तो 
उसका रहस्य केवल इतना है कि पति और पत्नी दोनों दुता का आसन 
आहण करें, कभी किसी चीज़ की आशा न करें ओर बल, वे दोनों 
आनन्दसग्न रहेंगे। अब अश्व हो सकता है, ऐसी कोन सी चीज़ हें 
जिसका वे निरन्तर ज्तिरण करते रहें ? तो चह चीज़ है शान, शुद्ध श्ाव 


गु 
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जिसे दे शक्ति भर लुटा सकते हैं । तुम उसी स्थिति में सच्चे पति अथवा 
प्यत्नी वन सकते हो जब तम सेव एक ऐली दिशा में काम करो जिससे 
इसरों को शुद्ध होने में सद्वायता मिले | यही नियम है | 
किसी समय भारतवप से शिखरध्वज नास का एक राजा राज्य 
चरता था। वह एक शक्तिससपन्न महान नरेश था| उसे आत्मसान्ात्कार 
करने का शौक हुआ । और इस उद्देश से उसने अपना पारिवारिक 
जीवन त्यागने का संकल्प किया | 
उसकी पत्नी का नाम था चुडाला। वह उसे उपदेश करना 
चाहती थी किन्तु वह उसकी वात न सुनता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में 
उसका कोई मूल्य न था| 
अन्त में उसने अपना राज-पाद छोड़ दिया ओर सन्यास ले 
लिया। उसकी पत्नी उसके स्थान में राज्य करने लगी । चह हिसाकय 
में चला गया ओर वहाँ दो-एक वर्ष उसने एकांत में काटे। .. - 
इस बीच में उसकी ख्री, रानी ने पुक पुसा उपाय सोचा जिससे 
सके पति को सच्चा सुख मिले । सो पुक दिन उसने भी सन्यासी का 
देश घारण कर लिया आर वहा पहु दी, जहाँ उसका पति एकांत में 
रहता था । उसने देखा--उसका पति ध्यान सें हवा है । वह उसके पास 
खडी रही । जद उसकी शंख खुली तो संन्यालो को लामने देखकर वह 
व प्रसद्त हुआ। उसे कोई बडा भारी महात्मा समककर उसने उद्के 
ऊपर पुष्प-वर्षा की | 
वह परसाननंद की अवस्था में थी। राजा ने कहा--मेरा निश्चय 
है कि साक्षाद्‌ भगवान्‌ ही सेरा उद्धार करने के लिए प्रफट हुए हैं| 
उसने उत्तर में सिर हिलाकर कह्टा--हाँ, हाँ। फिर राजा ने उपदेश के 
लिए प्राथना की ओर उसने ससमकाना प्रासभ किया--ऐ राजन ! यदि 
ठुस परमानंठ चाहते हो तो तम्हें प्रत्येक वस्त्र का त्याग करता होगा । 
चह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और कहने लगा--सगबन्‌, मेने 
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तो अपना राज-पाट; स्री और बाल-बच्चे, सब्र कुछ पहले ही लाग- 
दिया है। वह बोली--तुमने तो कुछ भी नहीं दोढ़ा है | 

राजा की समर में कुछ भी न आया और पूछने लगां--तो क्या में 
संन्यासी नहीं हूँ ? क्या मैने अपना राज-पाद और घर-द्वार नहीं दोष 
है वह वोली--यह ठीक है ! पर अब क्या सचमुच तुम्हारे पास 
कोई चीज़ नहीं है । उसने फहा--हाँ, है यह मोपड़ी, यह कमस्डल 
ओर यह दरुढ | “तब तुम केसे सर्वस्व त्यागी हो सकते हो, तुरन्त उसने 
उत्तर दिया । जब तक तुम्हारे पास एक भी चीज़ शेष हैं तब तक तुम - 
दीज़ के बन्धन सें बंधे ही रहोगे। घात और प्रतिघात सदेव बराबर, 
विरोधी होते हैं, थदि किसी चीज़ को अपने पास रक्खोगे तो वह भीः 
तुम पर अधिकार रक्खेगी। बस, उसने तुरन्त ही म्ोपड़ी में आग 
लगा दी, दण्ड और कमण्डल नदी सें फेंक दिये और चिल्लाकर 
कहने लगा--लौ, अब में पवका संन्यासी हो गया। रानी ने उत्तरः 
दिया--नहीं, केवल इन वस्तुओं के त्याग से तुम संन्‍्यासी नहीं हो' . 
सकते | राजन, ठुमने म्होपड़ी बेशक जला दी हे, किन्तु क्या साढ़े तीन 
हाथ की पंचभीतिक देह अब भी तुम्हारे पास नहीं है। इन चीज़ों को 
नष्ट करने से तुम्हें क्यए मिजा ? तुमने गलती की, उनके नाश से तुम्हें 
कोई जाम नहीं हो सकता | जो कुछ तुम्हारे पस डस समय था, वह 
कब भी है| साढ़े तीन हाथ लम्बी-चौड़ी देह ! उसे लेटने के लिए कोई 
न कोड स्थान तो चाहना ही पड़ेगा ! राजा सोचने लगा और देह को 
जला डालने का निश्चय किया । बहुत-सा इंधन इकट्ठा किया और अग्नि 
रुगाकर फूदने ही वाला थां कि ख्री ने उसे रोका ओर सममाने जगी--- 
शे राजन्‌ ! जब हुम्हारा शरीर जल जायगा, तब क्या शेप बचेगा ? 
उसने कहा-- रुख । किसकी राख? ? उसने पूछा । 'सेरी राख |? तब रादी 
बोढदी--लो, शरीर के जत्ने पर राख तो तुम्हारी बनी ही रहेगी, उस 
समय » तुम पूरे संन्यासी नहीं हो सकते | राजा सोचता रहा-- फिर 
मैं क्‍या छोड , केसे छोड ? हि 
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है. 


रानी ने पूछा-यह शरोर किसका है? उनमे कहा - मेर। 
अच्छा, इसे छोड़ दो [! 'चह मन किसका हे ?? 'सेरा है |? “अच्छा, इसे 
भी छोड दो ।! राजा अकसा गया। उसने पूछना शुरू किया--पहले सुे 
चवाइये--मैं हैँ क्या | बदिं मे सन नहाँ, तो मन से बाहर की कोई 
चीज है, यदि में देह नहीं, तो देह से अतिरिक्त कोई चीज्न हू। राजा 
सोचता रद्द, सोचता रहा शार अन्तिम परिणाम यह हुआ कि राजा को 
आस्मसाकात्यार हो गया | उसने अद्ुरव क्चिया--मैं ही देदतातं का 
देवता, प्रशुओं का परम प्रश्, अवन्‍्त आत्मा, सच्चिदानन्द हैँ, उसे शान 
हो गया ओर कहने लगा---प्रथवि अन्य अत्येक घस्तु का न्‍्यूग कर सकता 
हैं, कितु मेरा सस्चिदानन्द स्वरूप झुम्ूसे त्याय नहीं जा सकता | 


कहावत हे कि दानशीलता पढले घर से शुरू होती दे । इसलिए 
त्याग भी उन चीजों से प्रारम्भ होना चाहिए, जो दस्से सबसे अधिक 
प्यारी, सबसे अधिक निकट्वर्ती हों। सबसे पहले इस मिथ्या अहम का 
नम्बर थ्ाता है, उसे हमें व्यागना होगा। यह विचार में चह काम 
फरदा है?, मैं वह काम करता है,! 'मैं कर्चा है? मैं भोक्ता हे?--ऐसे 
विचार जिनके द्वारा हमसें मिव्या व्यक्तिव का आहुर्शाव होता ऐै-- * 
सदा के लिए छोड देना चाहिए। इस विचार को सहण कर जो, 
स्वीकार कर लो, चाहे ठुम उन्हें सिद्ध कर सको या न सिद्ध कर सको ॥ 
हर हाजत में तुम्हें ऐसे विचारों को छोड़ ही देना पड़ेगा कि यह सेरो 
स्री हे, मेरा शरीर ह, सेरा मन है, मेरे बालवच्चे हैं।लब तथा इद 
विचारों का त्याग न किया जायया तव तक आत्म-सारात्‌ नहीं हो सकता | 


जंगलों में निवास भले ही करने लगो किंतु फिर भी तुम सच्चे 
श्र्य में संस्यामी नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ भी छुद नकुछ करने, 
भोगने की भावना तुन्दारे मन से विद्यमान रहती है। साधुओं को भी 
भायः ऐसे विचार साया करते हे शोर कभी-कभी राजा लोग रा्जद्रवार 
में रहते हुए भी इन दिचारों से मुक्त देखे जाते हैं । 


ज्र८० स्वामी रामतीर्थ 


सच्चा संन्यासी चह है जो इस चुद्ध अहम्‌ के, पसारा फेलानेवाली 
आत्मा, इस दिखावटी आत्मा के चक्कर से मुक्त रहता है। क्या हम कभी 
ऐसे मनुष्य को संन्यासी कह सकते हैं, जो कर्चा-भोक्ता के भाव से 
अथवा गेरे-तरे के चक्र से मुक्त नहीं हे ? कदापि नहीं | जब एक बार दह 
कान का अनुभव करता है, सत्य को प्रत्यक्ष भान करता है, यह जान 
लेता है कि में ही अनन्त, परम तत्व हूँ, में ही इस अखिल विश्व का 
शासक, संचालक ओर स्वामी हूँ | जब उसे ऐसी अनुभूति होती है तब 
चह सूय, चंद्र, नक्षत्र, जल, वायु आदि सबसे तदात्म हो जाता है 

उसी के प्रादुर्भावमात्र तो है । 


कहानी सें झ्रागे हे कि इस प्रकार रानी उस राजा के साथ कुछ 
दिनों बनी रही और एक दिन ऐसा आया, जब टसने अपने योगी-वचेश 
को उतार फेंका और राजए को निश्चय करा दिया कि चह उसी की रानीं 
है, लिसने अपने घुराने पति की खातिर उसके साथ इस अश्रकार प्रवंचना 
की है ओर फिर भी कुछ दिनों तक ओर उसके साथ वनी रही | 

अन्त में एक दिन चह राजा के सामने पहुंची ओर हाथ जोड़कर 
* शजा से प्रार्थना करने जगी-ऐ राजन, अब आप अझुझे कसा कर दें। 
मैंने बढ़ी दुष्टता की है, मैने आपको धोखा दिया। मेरी बारखार 
प्रार्थना है कि आप झुझे कमा भ्रदान करें | राजा ने उसकी तरफ देखा 
और बोला-- ऐ लड़की ! इस अनुनय-विनय से क्या प्रयोजन हे ! 
तम्हररा यह हु्णबहार मुझे अवश्य कुछ दुख देता, यदि में इस शरोड 
में विश्वास करता होता, यदि मैं अज्ञान के वशीभूत होता, यदि मेरा 
विश्वास होता कि मैं इस देह का स्वामी हुँ ओर सममता कि तुम 
मेरी हों। यदि मैं ऐसी इच्छुए का शिकार होतय, यदि मे अधिकार-लोलुप 
अहम भाव के वशीभूत होता, यदि मुझे कोई ऐसा रोग होता, वो मु 
अवश्य परेशानी होती, मुझे बड़ा दुख होता । किंत यहाँ तो दशा यह 
है कि भेरे शरीर में अब पति के लिए स्थान नहीं, मेरे हाथ में कोई 
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रस्सी नहीं, जिससे में किली को वॉवू ओर स्वयं किसी के वल्धन से पर 
न कोई मेरा है और न में किसी का हैँ। में तो सर्ववा अनन्त ईं ! 
लड़की ! खूब सोच-विचार कर देंख, तू नो शुद्ध पविन्न हो सकती है 
एक तू है, दुनिया में और भी वहुद सी लड़कियों है, जो अपविद्र 
सकती हैं | किंत सब की सब मेरी हैं | में विश्व का प्रकाश हैँ, मे 
इस अखिल विश्व का स्वामी हैं, फिर में दयों तो कच्घ हूँ , और 
प्रसन्न हैँ। , 

यदि तुम्हारा कोई पड़ोसी ऐसा अपराध था पाप करता हे तो 
आपको दुख नहीं होता, किंतु बंदि आपको सख्ती कोई अपराध करती हे, 
आह, दब आपके दुख का दिकाना नहीं रहता । यह सब इसी अधिकार- 
लोलुप अहंकार-चिसूढ आत्मा के कारण होता हे। 

रानी घुनः अपने राज्य सें चली गई अर फिर इछ्ध दिनों के बाद 
राजा के पास आकर कहने लगी- राजन्‌ ! आप साहाद्‌ ईरवर हैं! 
गत; आप कहाँ रहते हं श्रोर कहाँ नहीं रहते हें ? आपको इन बातो से 
क्या ? क्‍या यह हिसालय पर्वत ऋषपका है और राज्य के राज-प्रासाद 
आपके नहीं ? राजा ने उत्तर दिया--चह्द तो रूप जगह चदंमान है| सररे 
शरीर मेरे हैं । जसे यह शरीर है, बसे दी आर शरीर भी मेरे हैं। ज्ञानी 
की दृष्टि शरीर से ऊपर उठ जादी है, द्वरीर तो उसे दिखाई दिया फरवे 
हैं, जिसे सम्पूर्ण सत्य का शान नहीं दोठा । 

यह सारा संसार तग्हार दी दिचारे को साष्टि ह। यह वात इतनी 
सच्ची है जसे गणित की कोड भी सही यणना, दो श्रौर दो--चार । वह 
बढ़े साहस की धोपणा है किन्तु है अऋहरुयः रूय | 

वे जोग फिर राजा को रानलिंहानन पर ले गये । वद एन: अमोद- 
प्रमोद के दीच, सभी पकार की दिखाचटी चीजों के दीच रहने लगा 
किंतु उससे क्या ? वह तो था पचित्र, छठ, उसे उसको इन्द्ियाँ घोर 
दे सकदी धीं, चह था उनके सक्ञान ये उपर | इस धक्तर वह २४ 
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चर्ष तक राज्य करता रहा । किंतु चह था क्या ? न राजा और न सत्राट्‌, 
वरन्‌ साक्षात्‌ इरवर ! यही सच्चा संन्यास है ! 

उसेके लिए सोना-चाँदी ओर कंकड़-पत्थर, कॉटेदार गुलाब और 
मखमली गदे, रेशमी तकिये ओर पत्थर की चद्टाने, वे भव्य राज-प्रासाद 
शखुबव घास-फूस की मोपद़ियाँ--सब बराबर थीं। 

लोग कहते हें--इसे मत छुओ, उसे मत छुओ। भारतवर्ष में 
उपदेश यह है कि आसक्तियों से ऊपर रहो ओर साथ ही साथ न किसी 
से घणा करो और न द्वेष ! 

भारतवर्ष में साधुश्नत्ति एक प्रकर की सीढ़ी जेसी मानी जाती है, जो 
सत्य को भत्यक्ष करने सें सहायक होती हे । सच्चा साचात्कार तभी 
होता हे जब तुम ब्रह्म का अनुभव करते हो । कुत्रिम त्याग से काम 
नहीं चल सकता | तुमने देख लिया कि उस सुन्दर रानी के द्वारा उस 
शक्तिशाली सम्नाट को अपने ही में महय का साक्षात्कार हो गया। यही 
व्यवस्था: है जिसका अचलंम्बन करते हुए विवाहित र्क्री-पुरुषों को एक 
साथ रहना चाहिए | तभी वे एक दूसरे के साक्षात्कार में सहायक हो 
सकते हैं। तब उनके घर वस्तुतः स्वर्गीय सदन, साक्षात्‌ स्वर्ग 
बन जायें । 





